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जोरण मा गातमो सो बात होत जात हे ॥ १९॥ 
सोरठा । 

वक्ता हे xu आप, श्रोता निजमन को कियो ॥ 

रूद्रः शोक अलाप, कियो अचळ निहताप चित२० 
एलाक: । 


श्रान्त्वा देशमनेकढगंविषमं पं न किञ्चित 


9 प्राणी | २ योग्य अधिकारी | ३ भस्म | गेरह ४ | 
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3 = : वराग्यशतक | 


कळ त्यकत्वा जातिडुलछाभिमानस चित 
सवा रता [न"फळा | मुक्त मानाविवजित 
 . RRR काकवत तृष्णे जम्भमि 
_ पपकमानरत नाद्याप संतुष्य! e 
` इरगम' विषम” AT? दश अमकर, 
ASIE म कलश गह्या लेश नाहे धनको 
जातिकुलका ऽभिमान उचित विहायः ताहि 
सवा काना फहीनी शोच भयो मनको | 
भेक या सशक मानबिन परधाम खायो; 
` अज रज न सप्रीत भजे इरितनकोः । 
. ह्यते बिछार नीच कृष्णे कीनो होर अब, 
^ है जो नचात कहा होर करे जनका ॥ २१ ॥ 
i WIR: | | E 
š 
खळाहापाःसाढाःकथमापे तदाराधनपरे 
E TE | x ब्रह्म म | x 
£ na न किया | ७ पापकतः पापी सरक by 00100 x 


i 


- , 
= - - 
`x: [ १ ॥ Ko E Ces A = > 
RO RT CT RE PEND PEN सक. २३. 


ev वेराग्यशतक । q 


निंगृह्यान्तर्बाष्पंहसितमपिशून्येन मनसा। 
' ऊतृश्चित्तस्तस्मः प्रतिहतधियासजलिरपि 
त्वमाशमोधाशकिमपरमतोनतैयसि मास 


पुनः वही कवित्त । 
आशे फलहीनी कीनी तेरे बळसाँ सेवाद, 
म्रूढोके कुबैन 'सोढे नेन छोड़े बनको । 
चित्तको संकोच कीनो के “हगसों रे क लीनो, 
भावी झोक चीनो पीनो कीनो न बचन को । 
हुँस्या भी निकार दंत जसे चिन्तामान जत, 
जोरकर कर करी बन्दना नीचन को । 
: तैसे "नमो करों तुम्हे तेरे संग चिर अमे, 
अब चाहे छार हम काहे दाह जनको uas. 
शलाक 
उत्खातंनिधिशक याक्षितितळंष्मातागिरे 
'धोतवो निस्तीणैः सरितां पतिनृपतयो य- 
१ सहेन किये, २ अश्रजल को, ३ भ्श्रजल को, ४ नेत्रं से. ४ नमस्कार 


६ सेवक ( gu 
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 त्नेनसंतापिताः। मन्त्राराधनतत्परेणमन 


' ` नीताःस्मशाने निशाःपाप्तःकाणवा, 
. टकोऽपिन मया TASJA सुञ्च माम! 


तोटक छन्द. | 


— ` 


) . अब तो तज तू हमको जिपने। तवलाभविधेममखेदछे 


/ उमकीन SŠ मनवासजवे। धनशंक उठीउरमोरतबे | 


. SER है सभभूमितढ।हम खोद थके परयंतजहे 


. . गरिधातुक्रशा नुप्रतापदही। अबल्ञाभ रस = praat 


 डामआयुप्रथाममहत सभी सुहिकाण “वराटकमीन बर्ग 
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` ` इमासतरशुकतादसुनेसुकतादिकहांशकत्यादिहुे 
- . बेहुभूपनकायतनांकरके | अतिकीनप्रसन्नलजाहरको। 
x केरचित्त इकाग्रकुमंत्र जपोशमशाननमें निरिएंजःसो 
 कारहाजबमे वशभूतनको। परकीहर देहि विभूतिनका 


- ` केतकाजानेछाजअकाजदहोतजमोहिकडुंअबआनगह. 
E ९७७७७७०७७७ er e MEME 


Es E १ धन २ पारा आदि । ३ अरिन के प्रताप से । ४ राजाओं. को | | 
हर: X रात्रियो के समूह । ६ खेद Š अथवा नष्ट हुई । ७ फूटी कोडी | Ee 


cof sot वैराग्यशतक | "nee 
सोरठा | 
काया बहत जाव, चाहे अब चाह कहा । 
क्षो Fe Nils आशे तब आशय कवन ॥२<॥ 
प्रिक्षमांसे किंट्थाकचनचित्त विश्राम्यता 
स्वयभवाते यद्यथाभवतितत्तथानान्यथा। 
अतातमापे न स्मरन्नपिचभाविसंकल्पयन 
अतर्कितगमागमानबभवस्वभोगानिहो< 


स्ववया 
UW ANAR a A गह कत्‌ डार बथा AIA सवना 


होय यथासु तथा निज है ठुमते अन्यथा बहुहावतना॥ 
आवि न साथवितीत भरीकङहाथमिलीनयथास्वपना | 


मोन गहो अब मोनगहोठुम मोरागेरा जिन मोरमना॥ 


भाविकभाव अभावयथा न रमोतिनमो न भकेसुमना। 
मध्याकिभोग [के मध्य रमो गत राग अमो अनउत्तरना॥ . 
ब्रह्म नपुंसक यो मन तू बिनती तव दैपतिमो सुख ना। 
'टेरत में प्रति फेर ठुमै तुम भोमतको मतफेर मना।३०॥ 
१ अपने अन्तःकरणम्ने । २ क्‍यों नहीं | ३ सँसारमें। ४ और प्रकार का ` 


नहीं हो सकता । x मौन। ३ भावी के पदार्थ | ७ अभाव के समान हें । 
८ आकाश के | ९ % । | 
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१२ - वैराग्यशतक | | zo | a 

श्लोकः । 
“परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा. 
प्रसादे कि नेतं विशसि येस ems 
ग्सन्नत्वय्यन्त स्वयस्ष[दतर्च्‌न्तीसाोणयुण 
 पवावक्तःसकल्पःकिमाभिलाषतणुष्यातेनत 


पुनः कवित्त | 

चित्त रे तू बित्तके निमित्त दिनरात नित्य, - | 
सेवत पराके चित्त एही दुःख अति रे । 4 

 तिर्नोकी जो सुद तासों उदित कलेशों कर, 

मत मान कर इत ताको ताका मत रे ॥ 

` निजाचता तज सोवे 'स्वातर प्रसन्न होवे, 

- पितामाणेणुण जोवे देहम महत्त रे। 

' . वातं आभलषत न तेरो किधों सिद्ध? होय, | 

सुधा“पान करेते न किधों “व्याधि हत रे॥ ३१॥ ' 


` दाहा। 


४ ६% Saa 15525 


um ^ . आन. hse RS OCS, $ THIS 11 आं L.A. Áy Mi "A ` 2 P. T ? — 4 क, 4 AT o. " J IAM o 
- Pore st =. . . कै ळे - . m < ७1 ००१७ क) आड) 
Lx Auge. 2 भी ७ E ` 
` “शी >) da'i 
, . 
* 


| y देखो २ भ्रपने थन्तःकरण Š 3 मनोरथ. ४ qui y agaa s 
` “पान. रोग E 
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` wo? वराग्यशतक । १३ 


हेर कृपण गृह पराभव ,सहत द्रावणाहत काह २. | 
एतस्मादिरमन्द्रियाथगहनादायासकादा 
- ATA श्रयामागेमशपढुःखशमनव्यापा- 
रदक्षं क्षणात | शान्तं भावसुपेहि संत्यज 
निजां कछोळळालां गर्तिमा S मज A 
ढुणुरां सवरातिं चतः प्रसीदाञ्धुना ॥१०॥ 


पुन: कवित्त । 
इन्द्रियों के भांग सारे भारे रोग देनवारे, 
ताको कीजे हेय मत श्रेयपथ* तेज रे । | 
पाप आंद्रे नाशनको वज्र पाकशासनको, . 
दाहे दोषधासनको मोक्षशेखी सज रे ॥ 
हजो शांत भावबीच प्रापत कदापि नीच, 
आपनी कलाल लोळ*गातते न रुज रे। 
CAAT भव राग ताको मन करो त्याग; 


मोक्षका वराग्य सह कारी तास भज रे॥ ३३ ॥ 


१ सूम के घर में, २ अनादर. ३ घन के लिये. ४ त्याग, ५ कल्य।णमाग 
६ पापरूप पहाड़ों का नाश करने को, ७ इन्द्रका. ८ मोक्षरूप अझ, ३ चञ्चल 
गति से. C-A ATOR ९सारका ARPOI २ सहायक, 


MeV 0 वैराग्यशतक । | "eqs 
| | | Ei 


माहं माजयतामुपाजय रातिं चन्ट्राधचूडा:? 
- मणो चतः स्वगेतरंगिणीतटशुवामासंग 

मंगीकुरु | कावा वीचिए बुटबुदेष च तहि- 
) . STE च ख्रीष च ज्वालाग्रेष च N 
) `च सरिहंगष च प्रत्यय; ॥११॥ | 
d पुनः कवित्त | E 


RRRA निवार" देहि मन, | 
| 
1 


बाँची बुदबुदे रेखा दामनी समानिये । 

` पुना 'दीपतागानिमे नागनमै नदीवेग 

` माहे जसे सुख नाहि तैसे ताहि जानिये ॥ 

. ` दव*नदीतीरकी पवित्र धरापर बैठ 

.  नीलकंठमाहि नित STET गनिये । 

` अब ऐसी रीति करो भोगनकी प्रीति हरो; 

' अुरुवेदवाक्य धरो तीन ताप हानिये॥ ३४॥ | 
B Su 3 जक्व तरङ्ग ( लहर ). agat, रेखा व बिजको 


के saran जती हआ ०८ ign जी १६ 


Ne ~ 
0) 9४४ pv 
cs 
A PLUME 
207 > र 
^ ह” ५ Ex 


| Eu १ Uo | | १५ 
र j श्लाकः । | 
आक्रान्त मरणेन जन्म जरयायात्युज्ज्व 
छ यावन संताषा धनलिप्सया SIUS 
प्राढांगना विश्रमे ळाकेमेत्सरिभि्शुणा व- 
THS] व्याळेग्पाइजनेरस्थेयणाविभूतिरि 
प्यपहता अस्तं न कि केन वा ॥ १२॥ 


पुन. चापाइ | 


' जन्ममह्दावरगरस्योमरणकर। 'अघकोजपज्योइगकनार | 


। पाने निमेलआतेयुवानुकूला | जराः कराताकोनिमूला 
| डुरितहरतज्याठुरतगंगजळोकलहगोनज्याकरेमोनबळ | 
' पुनेधन चाह ग्रस्यो सतोषा। यज्ञबिपाकगसे ज्योरोषा 
'तरलतरुणतरु TIRAS [SU ताहिविश्र“ प्हिसबसुखमोाचन 
' ज्यॉनिर वेद खेद भवहारोएना “सतो ज्यों रजतमटारे | 
PERRE REEK IRELE TUERI 


| ` १ पाप को. २ बुढापा,३ खी के. ४ Sa, Y कटाक्ष. ३ वैराग्य. — 
| | ° सत्वगुण | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` अग्रेगीतंसरसकवयःपार्श्वतो दाक्षिणात्या 
पृष्ठ टीळावलयरणितंचामरग्राहिणीनाम। 
यद्यस्त्येवं कुरु भवरसास्वादने erred 
ना चच्चतःप्राविशसहसानिर्विकल्प समाध 


= गुस्वेदमा 


Ia a " 4. 
i "e T 

ADM 0007 > > > 
TJ. १ 

। छ T 

í E 


१६ वैराग्यशतक । | च | 1 
ग्रास्योयाच्तितिकोउर'गादिकालाजत्रासकोज्य femi 


- ग्रसित इजनाकर नप एस | मेल प्रश्नका उत्तर जसे 


सक्छ [वशूतअनारथरतान/श्रसा मनीषाज्योंचितां 


इसप्रकार जनक के नाही। ग्रस्त काळकर याभवमाई 
 अजःपेपीछिकालगजगजता। ग्रस्तसमस्तकालकरतेते 


दाहा! 


. सक्छ” भोग भवहेतु मन. चपळ सदोष सञोक। x 


ता तज भोगी जनों युत-“णुरुश्वुतिपेथ विछोक॥४१ | 
? 
श्लोकः । Í 


1! 


१ सर्पादि क्ररजन्तुभ्रोनि, २ बुद्धि. ३ कौन, ४ बहा से लेके dum 1 
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Spo १ वैराग्यशतक | - “१७ 
A पुनः नाराच छन्द | . 

वाचेन राग रंग जे, स्वभाव श॑ बने । 

| [सपा रसाल वाक्य जे सून u 


IRAE 
वीला "er eum जिएए भाग 
१३३१ CIS नामना जड भाग रुस I 
Tapetai uA = हुरी g दया पता 
CROWE rgo सुखारावदत gu ॥४२११ 
EE — sS qun, Ben ar anm 
कर शहात चामरं, विछाससा अमावती । 
नि 

तिन्‌ कर कर हळ, कर sqa सुभावती ॥ 

D sl Si Tirza ०७, 2 
जरग दह आयुषा, महा SAIS राज Š I 


प्रपंच भग स्वाद न, [नेशंक तो अबी रमो 
Ta तथा न तो कहाँ, बृथा इते SQ wp ॥ 
[Sq भवा अरण्य वास He । 


CNN o 


IARTA HALIA Sera U 9 911 


शलाकः | 


quide: प्रिये प्रणायेनि प्रीतिं eon 
प्वाऽइनासूशय्यानववल्कलेरकरणेरुत्तिष्ठ 


< चतुर | २ सुन्दर 1 ३ खी । ४ पिछली ओर । < सङ्गरहित | 


. ६.बनवास | ७ असंप्रह्ातससाधि Xp जल्दी | 
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du | वैराग्यशतक | E T Í 


यामो वनम। क्षुद्राणामविवेकशह मनसा 
_ यत्रेश्वराणां सदा, चित्तव्याधिविवेकवि-; 


-— हलगिरां नामापि न श्रूयते ॥ 99 l 


पनः कवित्त ! 3 
भूमि सेज मूल फल TW नव Wem 00 
' करने न परें देव आगे रच धरे हँ 
- करा इन साय राति प्यारी प्रेमवारी मे 
उठो उठो तामें अव जामें बिब ठरे हैं | 
` तुच्छ अविवेकी SIS US मन बोळ == Í 
. जाके चित्त चिता आग कर सदा जरे हैं | 
ऐसे धनवाननके नाममात्र “कानन में | ! 
` जाहि माहे काननम करूं नाहि परे हैं ॥ ४५ ॥ 1 
x दोहा । 1 
शब्द खला क नामक, परे न 'कणमेझार । | 
_ एस निर्जन वनावप, बसो बुद्धि बर वार ॥४६॥, 


अ. २ बैराग्यशतक । लड 

श्लोक: । 
पाताळमाविशसि यासि नभो विलुध्य, दि. 
sme अघासे मानस चापलेन । भ्रा- 
ec SU, AAL RAAKANA ARA 
हा न स्मरसि निद्टातेमोषि येन ॥ १५॥ 

ga: VAA | Mi: 
qs जाहि पताल छुशुल्य guis किशूनी फिरे दिग मंडल घावद 
विन भाग्य मिले न घनादिसुखं तव चंचलता दुख हेतु जनोवत | 


qaaa amaa शुद्धमना भ्रमसेषि कभी सुख हेत न ध्यावत | 
तत २्जबभवरेसिंघतधतवशांतिसयोबिनशान्तिन ग्रावत 11 ४७! 


टीका--चौपाई । 


सूढ करे पाताल प्रवेशा । देख्यो वाहे देश फणेशा ॥ 
विष्णुसहखनामनवतनको | भाषेशेषपिखांतातनदो ॥ 
फूणसहसपर माणअवतसाभासाइतम*ध्वेसक समइशाA 
ल्यावों किंव एक माणि हरक नारी सब कलेशतबघरके 
ECC gnus नो ms तया 


_ ३ मणियोके आभूषण । अन्धकार नाशक । ६ सूर्य के समाज | 
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तहँतेमूदश न्यमुडआव हो ए नाकाशकी लाव सिधावहि 
सुरपातेळोकॉवेलाकनकारणासुधातडागकल्य तस्वारण ) 
इुरभानदन'वनउपवनकादरशा[एुरनस। हत ल्क 
बसपाकशासन SES TUS का spa Ia A EIS शासन x | 
RA परेममतहे परचोजबीनिजणृइपठवो देव्यभोगतब 
` _ इत्रीतो उतरीती आबाहे।एन [देगमंडळझो उठ 


तत नि ल SUCRE साळी शुद्ध असंग अपा l. 
अमकरभीकबहकहु IS HITS STEEL NA 
व्यष्टि समाष्टि उपाधिभेदकर! उ [RS CLER LUST SUL 1 x 
मायाऽवद्यामलामेर भासे JEE STANE मकार 
तद।पंसुवससलखठिइ FSI जाहिद4िखेण्नश जाहि निखिल दुख 


| 9 .' १ करपवृक्ष। २ कामधेचु । द्वन्द्वका वाग | ४ रातदिन | १ निर्भय । H | 
. द सूढो के। "dem से । | m. 


९३३ d 


_ to o a ids, /——————— — À — 12M 4 


Up 


राग्यरातक | ERX 


» एकवार है दशन जाको-। देखन योग्य रहे पुनि नाको 


जासु रुप है कर भवसाही इतर रूप शनि होवत नाही 
जो सवर्कंसमान समाना।तो में भी सो रम्यो न आना 
"तद न सवते अन्यतः जाति । बही रुप तवे निश्चय ताते 
मझ सभो पूरणः जैसे स्वेबिषे तुम पूरण तैसे 
जाते झारे तब भहा वसाना ताते तब बघु याभवनाना 
KRKE जडपरिशामिनाशसमश्दजन 


x SUI E y a ५४ ही. वि है ७००१४४ N Y वि «i qu 
` चेतनइकश्सअग्यय'आदमता सघातअनातम 


e 


सता अश भूवनका जो हे | तावे अतकरण भयो है 


VUEGE] घोष सु जाते। सोपे रावरो” रुप न ताते 
HAAT जाडे अनुमानां। नावर सो प्रत्यक्ष अभाना 
बवोपावेको कारण जो है।कारण देह न आतम सोहे 


Viste Fels जोऊ । रुप ठुमारो निश्चय सोऊ | 
नहि ततबहारुप ध्यावे । जाकर मूह सुक्ति तू पावे 


— — ` 


होता । १ समूह । ६ घर | ७ शूला, लिंग शरीर रूप IURA । द करण 
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२ तू । २ भिन्न । ३ पञ्च asit का पुतला Pg ७ जिसका नाश नहीं 


२२ ओ बेराग्यशतक | 


दोहा । E 
रमन तजानंज बाहगात, अतवर सुख हते । Ë 
SETS बिन सुख नहां।वादत सनातन vie us ull 


श्लोकः] ` 


चेतश्चिन्तय मारमां सकादिसामस्थायि 
म ) AR, मूपाल्भृकुटीकुटीरविहर 
/ व्यापारपण्यांगनाम्‌ | कन्थाकञ्चुकितः 
` प्रविश्य भवनद्वाराणि वाराणसीर्थ्याप 
` फिषपाणिपात्रपतिता भिक्षामपेक्षामहे 


M पुनः कवित्त । 

; . . चेचकाका' मत [वित चंचला करति चित्त, 
o पेचलाका चीन चित्त चंचलाके' वत है । 
 अूपनका भृकुटा' Sen वारश्वधूवत, 

` _ गतागतक व्यापारबिच विचरति है ॥ 

ओ- काशाजू का वाथिन$क जूथनमें* धाम ग्राम, 
` ताकद्वार अरे आह कंथा ए मोमति Š ॥ 


> ४; ^ x रास्ताहों, È JAAR Fans darge n. Digitized by eGangot š 3 
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n 000 अ: i Ñ... n त गाको लत ति II mah 
` 


=o 9 वैराग्यशतक | २३ ` 


ताते पाणिपात्र! परे भिक्षा तासों माण धरे, 

कसला कीराते लोक कमला! कराते है ॥ ६५ ॥ 
दाहा । 

TË mv Seve. बाराणासेको वास । 

[वत भुगत सुकृत मरे, करे चहा चित तास ॥६६॥ 


शलाकः l 


९१९ 


J 


sere विचित्रमोजनविधिस्तीब्राति- ` 
did तपः, कोपीनावरणं छवत्नमामितं 

भिक्षाटनं अण्डनस्‌। आसन्नं मरणं च 
gut यस्यां uude. तां काशीं 
पृरिहृत्यहन्तविजुधेरन्यत्र कि स्थायत१७ 


पुनः PAT । 


उपबनोमध्य mu, भोजन विवेध (विध, 


हि 


IRER जास में प्रधान है । 


पटल कोपीनही को अप्रमाण पट नीको, 


१ हाथ रूप पात्र में, २ जच्सो, ३ मलिन. ४ erat, Y बना बनाया. | 
. ६ अनेक प्रकार का 
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भीखही को रमणीको रटनो प्रमाण EG | 
चार खाणी प्राणी जानें मरके न फेर आवें, | 
आवे ढिंग मृत्यु ताने मंगल समान हे! २ 
छोड़ ऐसी काशी केसे सुधी और ओर 223 | 
कैसे भये देव यम हाँसी झो सथान हे । AST 
: — दाहा! 
अन्न त्यजहि वाराणसी तऊ न खेद कछु Web 
` त्यजाहसुजनखल सुक्तिपद सह हुःरामम ओहि॥ 
T र मन तू ता त्याग जिन, सुत्तिद्वार इरिद्वार । 
उमर सारत समरारितिह,जगजीवन दिनचार ६९ 
श्लोक: | 


faae 
~ 
uA 


; याहिभवनं देवस्य विश्वेशितु निदोंवारिक 
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आ० २ वैराग्यशतक । i २५ 


पुनः कवित्त । 


s EY PN TERN चित्त = | Š D) 
आपन की चाहि करे कहे चित्त जाह धरे 
जार NE ढा — NI चा | van PN SAN 
गय छइांदार SS सतकार जात ह । 


ना रे इह काळ महीपार सुरु मते माहि, ` 

हे नरनाथ सुखी सोत š ॥ 

तर जब कध नंन हर 4२३१ 

पोरे ऐसे कोरे वाकको उदोत हैं । 

ताके पार दार माक्ष अर झाशीमाह, 

ध्वने न कृठो करप! eui" हैं ॥७०॥ 
दाहा | 


जनमाण ण आनदप्रद, शुना जन्म जइ हान । 
वसा मना आनन्दवन ',तज बृप छपणुस्थान्‌॥७१॥। 


e. 
eate 
ES 
4-3 
e 


j 
a 2 


210 
g 
A 


sz € 
5) = 


~ š 
LT 
= 


टु; 
A^ Au d 


S भरतवैराग्यकी, प्रथमोऽध्याय अद्रय । 


स्वमन शिष्यको शिक्षमत, दई स्वामिसम Suus 


 दृहि। 
।ळातिय्‌ पश्चात्ताप) भाखि दशक SR । 


जाके श्रवण मनन करे, नष्ट होहि मन शोक॥१॥ ` 


गुप्त विचार से | २ द्वारपर्‌ । ३ शब्द । ४ द्वारपाल । ९ गोत्रादि के 
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. नध्यातं पदर्माश्चरस्य विधिवत संसार 
वाच्छत्तय, स्वगद्वाछपाटपाटनपट 

मोऽपि नापार्जितः । नारीपीनपयोधरोष 
 इुगळंस्वम्रेऽपि नालिंगितं, माठुः केवह 
) भव यावनवनच्छेदे कुठारा quu ॥१९ 


` पादकज शिवजीक न अराधे हम नीके, o 
कारण उधार जीके रमणी के चीन qi । 
नाकपौर* ताकनके धाकनमैं पुण्य दक्ष, ` 

IN न एकत्र कछु कौन भागहीन में ॥ | 

ओ- HR कुची नारी भारी रूपणुणवारी, —0 
` स्वपनेमँझारी भीआलिंगन न कीन में। | 
; 


९ 3 


माताको योवनबन तासु नाश हेतु जन, : 
केवळ कुठारः होय सोय सुख तीन में ॥ २॥ ' i 
A 


coo X कुल्हाडी | 
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३ समर्थ, ४ दोनों पुष्ट स्तनों वाढी, | 


| . CE: चैराग्यशतक | EE 


Xe: ! 


' विद्या नाधिगता कुढुंकरहिता बित्त च 

नोपार्जितं, छश्रूपापि समाहितेन मनसा 

पित्रोने संपादिता । आळोळायतलोचना 
स्वग्रेषषि नालिंगिताः, mesi 


` परपिण्डळोळपतया काळेखि Mit २०॥ 
पुनः नारद छन्द । : 


अदोष वेदबोधको, अधेन' 4 न कोन हैं, 
न सेव भाततातकी, Teu हान e | 
दया न दीन जठुपै, करी मनाक' म कषी 
न न्यायत द्रव्य भी, इकत्र कीन लॉ अबा ॥ ३॥ 
विशाळ नीळकंजनेन, Wwe हृदे प्रिया, 

न कीन WW म, आरूगन महानिया 
प्रापडिप ww काक, या समा गतो हसे, 
विकाश”मातआस्यकजनाशका करी जस ॥४॥ 


LÀ 


` १ अध्ययन अर्थात्‌ पठन, २ थोडी भी. ३ कोवे के समान, ४ ख्याति- 
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EC | वर[ग्यशतक । 


isa «s 


E: "WE: | | 
1 धिकृतज्जीवितमापद FREI 
 मन्धूर्जत, दीनानाथजनोपकाः करणव्या | 
E _ RRETA । मन QARI 

` : - * पनरतनतटप्रछषकिछ। वृतम्‌ ॥ २१॥ 
b. 5 . पुनिः कवित्त। | : | 
पा जीवनको धिक्कार जोऊ दुःखको अगार १. 
| "ब पसार कर नित्त जित्त हे? | 
3 x x - ९नानाथ जनोपर उपकारको व्यापार, 

- F जिसकार orien नित्य थिन्त Š ॥ 
o द भाल विषे इंदु ड ता पदारविंद, 
य ताको ध्यान जामो मंद भूत (नदा नित्त Š | 
P reete लोचन विशाल चतर जिया, 
«गोरी मलामी न भयो योहीवेला'वित्त है॥ ५॥ . 


१ स्थान 

x DUE ` मस्तक में š s= 
' या चञ्चल, ६ समय 
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spo २ वेराग्यशतक | २६ 


नाभ्यस्ता झुवि वाहिहन्ददसनी विद्यावि- 


न्‌ 
नीता चिता, खड्गाग्रैः करिरुम्सपीठदल- 


' नेनाक न नीतं यश 

AAR A नात यशः । कान्ता SETTE 
STSRSGS पाता न चन्द्रादय तारुण्य॑ 
n a a EEA 


| ५११५५७ ह| श यालय पव्‌ २२। 


पुनः कवि 

वाद! इदके दमनवारी प्यारी संतन को, 

२) ४१ अ. 393 I 3 प SE ह SIU करव 

एसा विदयाका शलाक पढ्यो सू न छाक मे | 
खड्ग सश ae Ya Ree Uere 

WSN के अग्र करा छभपाठन छो, 
NS ALTINN सु nS 

पीठके कू यश नीठ कोनो Wer में ॥ 

कांता zs अध s. tt XU ae र्‌ CN ON 

कांताक अधर e दळवत Wis 


सो न चूसे उदे विध स्व छित अशोक में | 


ai को न्‌ रस लीनो अहो; 
प शून्य ओक में ॥६॥ 


१ वादियो' के समुह रा । २ हाथियों के सस्तको' को । ३चन्द्र p owed. 


४ घर में । 
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` अजानन्माहात्म्यं पपाते शळभस्तीव्र 
` हने, स मीन प्यज्ञानाइडिशशुतमश्ना, 

पिशितम्‌ । विजञानन्तोऽप्यते quf 
` विपज्ञाळजटिलान्न शुञ्चाभः कामानह 
) ५ गहना मोहमाहिमा ॥ २३ | 


| 


पुनः कवित्त । 


दीप में पतंग परे जरे न प्रताप जाने, 

मीन' सु अज्ञाने भसे कुंडीसिले मासको । 
' गज'गजाहंत परया खात खात अकुश को, + 
' . रागम कुरग राग कर निजनाझको ॥ 
L  पकजकगधबीच नीच भृग मीच गहे, 
- इति आदि अन्न नाश करें निज स्वासको | 
' अहां हा सघन महामाहको प्रताप लहा, 
E  शभाशम जाना पैन हाना भाग आशका ! । ७॥ 


` 
a P 1 
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| दाहा । 

, मोहमहातमरूपको, गहन महावभ आहे | 

' माह पुरुष महातमा, जह विवेक रावं नाह ci 


शलाकः | 
ज्ञान सतां भानमदाद्नाशनं 
कपा[चदतन्मदमानकारणस्। 
स्थान विविक्तं याभिनां बिशुक्तये 
कामादुराणामातिकामकारणस ॥२४॥ 


सबंया d 
ऐ xis सुजाननके अभिमान मदादि 
| विकार निवारो SEED मोसम नीवनके वितमो बहु 
| मान मदादिक धारे शून्य यथा मठ साधुको अति - 
TAR साधन दोष प्रहारे। सा इमसे 'मदनातुरको 
` आतिकामको कारण वाम समारे ॥ ९ ॥ 


` अवश्यं यातारश्विरतरसुषित्वापि विषया, 
' वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्व- 


१ ज्ञानसूय, २ कोई, ३ कामी को | 
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TNI बन 
यमन । ब्रजन्तः स्वातन्न्यादतुलपी. 


तापीय मनसः स्वयं त्यक्ता हेते झम 
खमनन्तं विदधाति ॥ २५ ॥ | 


पुनः कवित्त । E 


"IT 
- 
` 


निमित्त नश नशते मयाद आदि तिनमें। | 


— 


RY | 
>. "m 
adds Lco जय L ३-४७ 


काने भेद भोगन के Waq न 
एकका वियोग तो अवश्य होत तिनम d 
स्वते जब जाव तब मनको तपावे भारी, 
साक्ष [तेने आप ताप मोले तिन क्षण में । 
एस साक्ष प्रातबंधी [वषे लख में संबंधी, . 
का भागा [बन में जा रागी इनसे ॥ १०॥ | 


_. WEI | 
भोगा न शक्ता वयमेव गुक्तास्तपो न तप॑ 
वयमव तप्ताः। काळी न यातो वयमेव 


DAS £ Pos £t 
"^ है > AAS, YT 
Qus. aD 


७ e° ” ०० 
SS b is Ps; š »" Teu "ar 


< =e. 


# के 
y. 9.4 ^K 


q m 
१ बहुत काल तक | २ छोड़े | ३ मोक्ष का प्रतिबन्द करने वाले। 
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आ०२ वैराग्यशतक । | ३३ 
पुनः सात्रिक HAN | 

अह! सखे म भोग न भागे भोग्यो गयो आप में मूढ) 

क्रम कस इमरो प्राकमसगरो लीनोभोगाभोगअसूढी। 

ता जान भोगलं भोग उलटा भोगा भोग्यो माहि। 

शश्रादरपरभयानचीनाकीनोमीनेजपसांद्रोह॥ १ १॥ 


| इंड्रेयगणके संयम तपको ताप्यो भोहि न SESSEL 


[म क्रोध लोभादि आगेकर में संतप्त भयो अबतीका। 

SERRE अमत स्ेदाशीत उष्णुवपुधर विख्यात 
मेनबीत्योहाहीबीत्योमयोबिल्क्षणसमसंघातः १२ 
तृष्णा जीरण भईन अबलों में ह भयो जरजरो आप। 
वृद्ध भयो इडे गइ नहि मो उर्से यहि ग॒ुरुसताप॥ 


जवभकानयाजदावगइसबदलब्वभयाअबलाकछनाह 


LE 


Se Cp पकरहर पापकरमअहानाशिमाह १३. 


ZFR. -l 


आघ्राय पुस्तकं धन्याः सर्वे विद्या इति ` 


स्थताः । शतवारं पाठत्वाीपं हा न 


विद्यो जड़ा वयस्‌ ॥२७॥ 


nnn 
भोगी | २ समदाय । ३ «fai 9 
१ 0 सि Collection MN Ris 000 कि ! 


dmt 
e ç 
है 10 =. 
_ ॥ “हर `w 
E "- WANT, ez" v 
7C. ७ < 2 < 
LL. हक सा POTE हक RPS क du के आ Pius e r^. uti ed cen is s a PERDU... j जं कर his 


| | uu 3 TT 
ag . वेराग्यशतक | ` Cw 


p पुनः संदेया । 
x फूलनिबंध' सुगंध 'रहस्यळुंधारतजेसबस्वातमची 
o तेधनयाविधि राजतजे भवबेधनदंद कियो जि हुछ 
ओ Q शठते शतवार पढ़ेनहि स्वातमचीलु भयो मद 
b ) ` हा नरकेतनमो बसके नरके बसवेछं पराक्रमकीनो! 
| i | श्लोक: | 
८ बूह्वज्ञानविवाकना मर्छ वय: कुबन्त्या 
ओ-  इुष्क्र, यन्सुंचन्त्याप भागनाज्याप 2 
` c नान्यकान्तता न'सहाः । संत्राता! 
' एरानसंप्रातन च प्राप्त ठृढग्रत्यया' 
 वाञ्छामाञ्रपरग्रहाण्यांप्‌ पर CT 
- शक्ता वयम्‌ ॥ २८॥ 3 
an पुनः कवित्त | d 
3 Tramm विवेकी विमल “मनीषा जाकी, | 
. . अदा दुहक्रिया ताकी पायो द्रव्य त्यागे el | 
MUT राशीका अवास धनते उदास, | | 
| ce PHA sl ce mi Rcg, < दुष्कर! ` | 


CS A 
न ` e Y 


lato २ वैराग्यशतक। | ३४ 


' जांते भोगों ते निराश आतमाहुरागे हैं ॥ 

| आदि में मापत अप्रापत इदानीं वित्त, 

` दढन अतीति हम आगे कछु पाग Š । 
इच्छा मात्र घनो के इक्त्रको न त्याग सक, 
वही बड़भागे हैं हमारे भाग भागे हैं ॥१५॥ 


"लाक. l 

भिक्षाशनं तदाप नीरसमेकवारं, शय्या च 
अः परिजन]! AARAA वृद्ध च 
जाणशतखण्डमयी च कन्था, हा हा | 
तथापि विषया न पारत्यजञान्त ॥ २९॥ | | 
| पुनः अनंगशंखर छन्द d ११ 
— याच याचक अहार नाह साप स्वादवारः 
- छाम हांत एकबार NIS] अवार, 
शेनभ्रामंपे बना न शाक सनकी गना, 
शरीरमात्र पोखनो न जोबना सुपे दवार U 
शक्षीणचीर गोदरी अनेक ढीरसा करी, 

१ इस समय, २ विश्‍वास, ३ साग माग के, ४ फटे कपड़े | 
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३६ बेराग्यशतक | 


करी उजार झोपरी अधेन' अंथ बारबार ॥ 


EE हाइ भोग चाहि नाहि Š वजे अजेपि, , x 


मोर चित्त बेलको सवार बेलळसवार ॥ १६॥ 


दोहा । 


अर्‌ भरत वैराग्य को, भयो इूसरोऽध्याय । ol 


[नद्या भूपांते स्वापको, quemad cuum ॥१७ 


NU - ७ >ल 


दाहा । 


«x4! 

t फो Lm 
A 

^1 

P J 1 

i! 


अब तृतीय अध्याय में, आठ शछोक उचार। 


Wu महिमा कालकी, सुनो जनों उरधार ।॥ 


Cx FEN 


अस तराणानालालताबासनापत्नपय 


सा, इते कि नास्माभिर्विगठितविवके 


व्यवसितम्‌। यदाहृयानामग्रं द्रविणम 
निःसं्ञमनसां,कृतं वीतत्रीडेनि qa 
थापातकमाप ॥ 3° ॥ | 


१ पढना | २ पूरा हुमा | | 
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| अ०३. वैराग्यशतक । ३७ 


PAT | 
x इन पाणुञ्राणुकाज के के सें न कीने काज, 


' केजदकुपे' विराज केकणीज्यो' इत ë ! 

| धनमदकर जाके अध मन आगे ताके” 

। बळे गुण बाँके निज तजी छाज माते हे । 

| हा तो गुशखानि तुम शक के समान, 

| Sess असे भाल” माग दान तद्वत ë । 
E: दे कृति शासनानेमित पर, _. 
शे परशासना रहत हे॥२॥ 


x शासना भी स 
वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खळु 
quu येःसंहड्ाःस्त्रातिविषयतां तेऽपि | 
 गामिताः।इदानीमेते स्मःप्रतिदिवसमा- ` 

` सून्नपतनाइगतास्तुल्यावस्थां सिकाति- 


' नदीतीरतरुभिः ॥३१॥ 


| १ कमलू के पुने dt l A A FBG Jak en a l a 83 प 


E a . ` ` बैराग्यशतक | 
P ses 3 
' जाहि मातपिताते में भयो उतपन्न ते तो, । 
कालवश भये चिरकाल बीतगयो ह। | 
Ep sn सः बेसवारे द्वारे सित RIS र [š 
१ N ˆ रहे हम शेष देइ वृद्धवेष ल्या Š ॥ 
/ ` नदी रेत तीरपर तरु यो शरीर भयो 


€. 


` . प्रातादेन मृत्युतीरतीर अब अ 


.. गिल कालव्यालसम मडकक अजे a 
5 ` भजे भोगमच्छरों को मोसों मूह जयो है ॥ ३। 
Es es श्लोक: 1 E 
` तपस्यन्तःसन्तः किमधिनिवसाम'सु 
` -दी,णणोदारान दाराइत परिचरामः सा 

 नयम्‌। पिबामः शाख्रौघान gafaR 
 काव्यासृतरसान्‌, न विद्य "j की 
. पयनिमेषायुषि जने॥ ३२॥ —| 


Dux uu चैराग्यशतक । 


जवननन 4 a. cm os क PUB 


=h नै s... s. 


पुनः त्रिभंगी छन्द 1 


है कछुक निमेषा? हमरीवैसा छखो न कैसा काम घरा 
' -सुरसरिके तट पर छटिआठटकर तामिंतपकर तापद्दरी। 


गुणजाहिउदारे असगणदारें ममर्रुविधारेंतिहविचरों। 
गणगंथनयो उतकाव्यनमो युत कथारखबतपानकर।।॥ 
दोहा । ne 
तपत्रियसुधा असिद्धत्रय, निमिष आइुषामाह | 
gga शभवते अंबे, विन निराश सुख नाइ S 


ailh.: । 


यत्नानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको - 
` यननाप्येकस्तृदडु बहवस्तत्र चान्ते न चे. 


sd इत्थं चमो रजनिदिवसो WIS 


eg TRESS eT LM DOEEN Co —— oos 0-8 ~ ~ ~= = * 
* | 


क्रीडति प्राणिसारेः ॥ ३३ ॥ 

युनः कचिः्त sp E 

काळभगवान Së" कळावान 'काळीसग, 

खेळत INN चार [देगहँकी घरक d 

१ पक्ष, २ उम, ३ गङ्गाजी के, ४ संसारसे, Y बहुदसी, ६ काकोरी | 
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द्वाविवाक्षों काळः काल्या सह बईुकलः 


१ गडू v, 
^ 2 E 0 


शि 24" A 
- “Neen A 
^£ व्य 
Mork wt 


. एकते अनेक है क्षणेक एइं सरके । 
५ - काल काली खाली कीने लोकपाल 


y वैरा d 
9o वराग्यशतक Í ञ्‌} x 


` चारखाणी प्राणी गोटा रैन दिन पासे जोय, | 


 भाइइुँके गतागतकर* दिनदिनप्रति, | 
य D. जसे कोरे घटे पानि हे । 
भाम कार्मा कर सारे भवके व्यापार भोरे, 
गणा मत्त मतवारे epp न ध्यान हे ॥ 
wam] 


मारत अचूक चोटा देपती अडर के ॥ 


जहाँ एक गेहमों अनेक तहाँ एक रहे, . ' 


पने, 
चौपट न हाली अज शेषः लोळ करके || 


श्लोक: । 4 


` आदित्यस्य गतागतेरहरहःसंक्षीयते जी 
` Miei, व्यापारबहुकायमारजुरुमिंः काहो 


न विज्ञायते|दृष्टवाजन्मजरावपतिमरां 


Bs c नात्पद्यते,पीत्वामोहमर्याप्रमाः 


SARUJI जगत i39 


(कार्ड क k af oan Cape. gz si 


१ पूण | २ गम "de 
T, आगमन अथवा उदय, ग्रस्त | ३ बहुतसे। | 
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| OE 20 चैराम्यशतक। ४१ 


` जातज*रापातउतपात Uu भीतजात', 

' चीतमो न जात जैसे भीतमो न भान ë! 

` शोहरूप मदिराम्रभादकर पान कीनो, 

` बोरा थयो भव गोराथवको न ज्ञान हे ॥७॥ 

AER: d 

जीर्णा एव मनोरथाः स्वहृदये यातं जरा 

` यौवन, इन्तांगेइ शुणाश्च वन्ध्यका 

` याताएणड विना किंयुक्त सहसाऽभ्जुपीत 
` बलवान कालः छतान्ता क्षमा,द्याज्ञात 
 स्मरशासनाडिघ्रियुगळं शुक्तवाऽस्त ` 
नान्या गतिः ॥३५। 

| पुनः मात्रिक सवेया । 

_ अहो विचित्रं मनोरथ RH उरमे सभव फलहीना | 
— इनेनआदि अंतमाथेचीनों,जरतरंग'इवउपजतलीन। 
 अनुजा्रतबालादितीन त्रेक्मेनहीनकङुसुखपातिश्षान 
 जराकोनयोवनकोभोजनप्रा्महीनभयामदीन ॥<॥ 


१ जन्म, जरा ( वुदापा ) ओर मरणका उपद्रव | २ भय । ३ पानीको लहर। 
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# dm ce $ बैरान्यरावक s | T >" 
` बाझखणज्ञांमोतनमें णुणअफल भ येसबज्यं निया 
— कालक्षमाविनबली इतातो उपप्रापाते अबह नक, i 


` सहसा युक्तिसुक्ति हितको शुभजाँकर पनकोसहसप्र 
 हरके पायकंजयुग हरके अवरश्ेयकोकोन उपाया 


| भ्रातःकष्टमहा महान्स Suid: सामन्‌ 
` चर्र च तत, पाश्वं तस्य [प राजा 
 रिपत्ताश्चन्द्रबिस्बाननाः । उद्रक्तः स 
 रजपुत्रानवहस्त बान्दनस्ताः कथाः 
` यस्य वशादगात AAT काळाय dE 
"नरा ॥ ३६॥ 

त, पुनः कचित्त । 


. . जांके वामे दाहने 'समंतचक होते अग्र, | 
 राजनका सभा थी 'सयंक्युखी नारिया। . 
 भूपनक पुत्र थे विचित्र बीर अहंकारी 1 | 
रद बढाजन होते वेश के उचारथा ॥ , 


१ समीप, २ सामन्त राजाओं के समूह, ३ wee | 


———————— रू नक — 
RR CR 


— — S - ७ कळ क — - 
_ A m D s. कल्क, v जनवार 
> * 
. 


o ३ चैरांग्यशतक । ` ४३ 


हो भाई भारी कष्ट भारी हूप भय WE 
सि सतिपदे प्राव जाको कथा भारिया । 
डिंसक 'अपंवसावेरीविकी असंग एनी, | 
ताहि झाळवीरको जहार वारबारया ॥१०॥ 


सोरठां 1 
हो आत आतेकष्ट,जासु कालक वाश भया 
अये प्राक? सबनष्टशगये ERU तिह नमा < 
टीका-अरथघ सुजङ्गप्रयात छन्द d 
जिसे काळगाळे, MUROS । 
जिसे आसपासे, up प्रकाश ! ९२ ॥ 
महावीर स्यान, सबी नीति जान । | 
पुनजोहि आगे, सभीराज लागे ॥ २३ l 
चळे अग्र जाँक, तने भूप बॉक । 
श्युवाद्रव्यमाते, सहकार जाते ॥ ted 
इते वार नग्रे, सभोगा SW । 
तहा राजधानी, हुती ठाक सानी ॥ १५ ॥ 


१ स्मरणगोंचर होगए. २ त्रह्मासहित संसार को. ३ पापादि सङ्गरहित. | 


2], 


. € quat dup जवाही, Ra वासे, मतने Dios eu by सी on 


E ॒ वैराग्यशतक । 


त्रिया इहुतुडी, मना कास कुंडी । 
-wép छाल मोती, घनी धाम होती ॥ १३॥ 
चळे भाट गाते, चिरंजी दात | 
जिने कोप आगे, सब भूप भागे ॥१७॥ 
| . शिरे छत्र छाने, दिशा चार भाजे | 
) करी है सवारी, करी है सवारी ! 
^. इने आदिसज, हते सासमाजे 
. सभी काल मारे, गने कोन सारे ॥१९॥ 
भयते पुराने, न को ताहि जाने 
कथा ज पुराणे, सुने नाम जाने ॥२०॥ 
RUM लोका, सुनी ओ विलोकी | 
E माह, गिल काल तोही ॥२ 1 
o युवा SW छोरे, कहको न ak. | E | 
नमा तासु काले, जिसे सवै गाळे ॥२२॥ | 


गने रोब उनि हनेगो! उत्तम मध्यम मन्द icum 
_ भाबर सवे को, ताते ताको बन्द ॥ २३॥ ` 


( चन्द्रसुखी, २ कामदे 
वकापा š i 
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०३ वेराग्यशतक | ४५ 
श्लोक! | 


ग़ाप्ता यूः सकूलकामढधास्तत 
के, exp पढं शिरासे विद्विषतां तत 
किम्‌ । सम्मानिताः प्रणायेनी विभवे- - | 
स्वतः कि, कल्पं स्थितं X duro 
भिस्ततः किस ॥ ३७ 

पुनः GR | 
जिनो घनो कर सब मिले मनो काम जब, 
ताको भयो सिद्ध तब कहा लाभ मान है । 
अरेनक शिरपर चरण को धारकर: 
कहा भयो डार डर सोयो सामिमान है ॥ 
जो सनेही जनों धनों कर मान कीनो घनो, 
कहा भयो ताइ भनो तू तो झुर भान! है । 
कल्यपरयंत भांग भाग SIS, कही हग 
जाँते अन्त नाझी लोक सने कारकान हे ॥९४॥ 


१ शत्रुओं के, २ बंश में सूर्य समान है। O | 
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(07.  वेराग्यशतक | 


भयो कालभय प्रगट कर, तृतिय इतिश्री आप। | | 
वैरागादे सुताह जने, हने सर्व भय ताप ag 

38 दोहा । 
उत्कंग निज RTA. कहें ugs |... 

| करत विनय बृष शम्भुपह, सात 'छोक बताय॥| 


Tn; | ; E 
`` एकाको निःस्पृहःशान्तःपाणिपात्रो दिए 
|  म्बरः। कदा शंमा भविष्यामि करमनि' 

'भूलन क्षमः ॥ ३८ ॥ Í 


. तोटक छन्द | 
,. इकएकरु निस्पृहशातमना | करपात्रपवित्रदिशावस 
SEPT निरसूलनमानेपुना । शिवजूकबद्देममऐसदित í | 


wo sd वैराग्यशतक । | ४७ 
सरितः । मवामागाहिग्राः शिवाशिव 


श्वेत्यारीवचसा, कदा स्यामानन्दोद्रत- 
बहुठबाष्पप्छुतदुशाः ॥ ३९॥ | 
पुन: वही कवित्त । 

शांत ध्वनी या'मिनीकी चाँदनी अमित हते 
तासों गंगातीरतलो ऊजळी छसत 

ताप सुखी बस्‌ कळू शिव शव [राव कहे, . 

ऐसी वाणी भश जसे प्राणी इखारत है ॥ 

प्रेमउदे पाथ साथ CVs भिगजाहि कब, ` 

आ साह साहसे रोमांच एलकत है । 
yaa wp भ्या अब "Seq. 


करो ऐसी विधि वेग ऐसी मोरी मात है ad . 


—— शलोक: d 


* - y 
४ "d 
m 2४... हर e. 
a "T Gkr 5)". 
FoR ८52७०. Seda cas +`. | ha 


ज्ञात्वा गांगेः MA: SAFES- — 


saa विभो त्वां, ध्येये ध्यानं निवेश्य 
क्षितिवरकुदरग्रावपयडकमूछे | आत्मा- 


रात्रिकी. २ जल के साथ, ३ नेन्न 
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` - नायके नवाउँ गंगापाथ साथ नाश 


४८ ; बराग्यशतक । 


 रामःफलाशी एरुवचनरतस्त्वत्मसात 
. त्स्मरारे, हुःखान्सोक्ष्ये कदाऽहं तो. 
चरणरता ध्यानमार्गक्यल्छे: Yo | 


पुन; कवित्त | 


DE 


- Hi ' i 7 
<] 


Ee 

- शुचि RR कर शाचे धर ध्यावेगे । 
: ध्यानयांग ध्यान तेरा STA लोग मन मेरो, | 

` शेल्लदरी शिलाके पर्यकपे सुहावेंगे ! | 
` सुखी निजानन्द कर फलाहारी रतितर, । 

— शुरोके वचनमो चरण थारे भावेंगे | | 

. समरारी थारी कृपा अनुसारे सारे दुख, 


सारं इम जदों सो RR 'कदों आवेंगे al 


आतेक्रान्त कालो Gees. 
भगो, भ्रमन्तः श्रान्ताः स्मः सुविराम 
संसारसरणो । इदानीं स्व EERSEL n | 
oed 


१ पर्वत की कन्द्रामे, २ हे शिवजी ३ जब, ४ दिन, < कत्र । 3 | 
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समाकन्बनागरः, खुतार; KER: शिव- 
RERIT IIIA 211 


पुनिः कवित्त । 


वोट भ्रम्यो जगमश RU में | 

पायो अतिखेद गयो थाक निरवेद अब, 

Wer गंगातीरपर web उत ARA di 

तुंग होई तनवार नेन पूरे भेशवारि, 

कठ दबे नामोचार गंगा जाके शिरमें । | 
भोगनरकागानिके हेठुको न भजो अब, x 
करो ऐसी विधि al भवमें न PRSE ॥५॥ 


xim: | 


अनावती कालो ब्रजति स इथा तन्न 


ग[णत, SURAE साढा व्यसनशतस्‌- 


. 
^ I 
"n कि E FH 


TR: । कियद्दा वक्ष्यामः किमिव | 


१ बहुत काल तक, २ होऊं 
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Ss | š | . ko ५ | opa : बैराग्यशतक I opi 
 -वतनात्मन्यप्ते, वया STTS < [qc 
' पितदेव व्यवासतस ॥ ४९॥ | 
Mes पुनः कवित्त । ॥ 
ओ- काल ए पुनागमी' न सो तो भयो इथा क्षीण! 
' ` तन चीन मन दीन नारी रमण | 
| - सकर कलशाक प्रवेशाकर व्याली जॉ, | 
/ सोसो दशा सही सहा कहाँ कहा ताक # d 
 जोजो करो थम सा सा देत इसआस माक, | 
` अहोवहीअपळामकरां अबतीक मे r 
बक अदृष्ट इष्ट जोरत आनेष्ट्याह._ 
- याक शात विना नाहि झाँति चीनों ठीक म lal 
er दाहा I 
`` नष्ट अदृष्ट न ज्ञानविन, ज्ञान न विन वेराग। ` 
` ताते भवनिेदप्रद, जाते भवदुख em 
E | x s. | i 
. अहोवाहारवाबल्वतिरिषोवासहरदि वा 
p o t फिर आने arar, २ दुःखों समूह, ३ प्रiरब्ध । i 
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०४  चैराग्यशतक।. २ | uv 


AN वा eB वा कुझुमशयने वा 
WS वा । तणे वा SUD वा मम समः 
उशा यान्तं । बस, बब चतयुज्यारण्य 


शिवशिवशिवेति प्रजपतः ॥ ४३ 


पुन: सक्या । 


पुण्यबनेबसकोनेदिनेमनो' भोशिवशंशुजटीसमरारी 
नागनसातिनहारवमा उतशबबरा4 खुमित्रमझारी॥ 
माइमणो सुदापडावष भघफूलाक साथरपाथरभारी 
वा तृणबीच त्रियानविषे छामेंसमहैकबदृष्टि मारा | 


anes 


CNN C 


जगातारहिमजिरिशिठाबद्पद्यासनस्य, — 
बरह्मध्यानाभ्यसनावाबना योगनिद्रांगू- 
तस्य । किं dud अम्‌ Sf 

त निवशकाः, कण्ड्यन्तं जरठहरेणा 

SAN Wed H ४४ lH झगमग SIS ॥ vu NL b 

१ - 3 es ( डेले) में । I टी SACRE 
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B o6 ET 
Es | . पुनः कचित्त | 

` गगातीरपर हिमगिरिशिरापर इम, 

` बाधे पदमासनको मन A जीतको! | 
` अह्मके सुध्यानकी अभ्यासविधिसों निवास, ` 
- योगनिद्रामाह करों हरा ताप चीतके d 
C जरठ' SUD कर शुंगासंग कड मा 
| smi अभीत* मोको जानें सम 'भीतिके । 
. पारवतीनाथ मे अनाथके अभीतिवा 

उतम दिहारे कब आवें ऐसी रीतिके us 

दाहा । 

 *निजविषाणकर हरिण कब, संघष हिम देह। 

` माहे खबर हे हर नह्वे,कब हे मम अस देह॥१०॥ 


कदा वाराणस्यार्ममरतटिनीरोधसि वसन 
वसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽ 
ज्जाश्टम्‌। अये गौरिनाथ त्रिपुरह 


१ बुढे, २ मृग, ३ भयरहित... ४ dan 
१ क समान, . x š 
_ Wet à, ६ घिसेगे | < 
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ov ` चैराग्यशतक | ५३ 


su; त्रिनयन प्रसीदेत्याक्रोशब्रिमि- 


qia नेष्यासि दिवसान्‌ ॥४५॥ 
पुनः कवित्त । 

वाशी गंगाके किनारे 'भवते किनारे होके, 
कदो बसों वसन कोपीन एक Wm | 

दोङ हाथ जोरकर नाय माथ नमो करों, 
युदुवाणीसाथ' ep नाम समरारिके ॥ 
.. भो प्रभो भवानीवर शकर AAT हर, 
त्रिपुरारी exse भवभवहारिके । 

` ज्षणसम दिन सब मोरे बीत जावें जब, 

ऐसे अहः आवे कब कहो कृपा धारके ॥११॥ 


Ao. | 


वितीण सवेस्वे तरुणकरुणापणहृदया 
स्मरन्तः संसारं विणुणपरिणामावधिग- 
qu पुण्यारण्य परिणतशरञ्चन्द्रकि- 


१ संसार से, २ कोमल वाणी से ३ दि 
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2 d र्ड D I | — आ० | 
L- रणेख्रियामां नेष्यामो हरचरणचित्तेक 
- शरणाः॥ ४६॥ 3 
ue पुनः शंकर छन्द । 

- कब दहु में अरथीन' सर्वस जोरकर कर" दोय। 

_ कब तरुण करुणा साथ अंतःकरण परण हाय॥ 

) इष्कामका परिणाम योनी तिरयगादि” अपार । 

/ पिह दुःखसोमा पिख डरा निज मद कमे निहार॥१ 
. जिस उण्यवनमाह शरदाहिमकर किरणपरिणत चार 

_ सैन तासुम कर वास में निवेदसहित विचार ॥ 
` ' मम चित्तका हरचरणकी तर शरण होय सराग। 
. जब इसे बितावों विमल रैना तबी में बड़भाग॥ ११ 
ORE दोहा | 


- तेज स्वतत्र भवभांग कब, लखा [नजातम em t 
` देहवि संदेहविन, विचरो तब निहपाप ॥ १४ ॥ 

— P [LE TERI P O i T bd Math 0000 पशु परी आादि।, 0 . `. 1 
oer es 


NE | वेराग्यशतक । ` yx 


सताषतवः, सोढा e dell qiddqdst 
esee तप्त तपः। व्यातं AITARI 
'जयागतप्राणन eu पढ R: तत्त्व 
छलं यदेव घानाभिस्तस्तः फर्लवञ्चित 
पनः दाहा । 
युनो कमे जो जो करें, सो सो हम हँ कीन । 
तिन कोके weno हम ठगे uer ॥ १५ d 
निन रह्यो सुखरूप फल, माहि SW रान । 
. करे कथ सम विषय फूल, यो मे ठाज्या दान ॥१६ 
तजे weld सुख झानेन, कर संतोष विवेक । 
अहर बिदेशकलेशकर, त्याग भोग अनक utu 
ऋषिन क्षमाकर खलोंके, "Wie इवचनादे। 
अं भी सहे gaa पर, कर याचन सेवादि ॥१<॥ 
शीत वात आतप इसह, एना केश अपार। | 


घनेन सह तप धारकर, इमा सह सह नार uis 


१ विपरीत, २ ज्ञान, ३ में, ४ सहे, ₹शिवजीक चरणयुगल । 
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| x8 वेराग्यशतक | ë 3 ij 
i : Fay | 


प्राणोंकर दिनरातिमे, ध्यायो धनको साँच ॥२, | 
क्षमा तृप्तियुत दुवचन, WI qui गृहभोग | 

सराच ध्याउ हरपाउँ में,तब तासम फर होग ॥२॥' 
एस शकरवंत' दिन,हे हर शंकर शु । | 
होहि कभी सम सुनिनकेमें विचरों gentle. 


अथवा 
स्वरग असयसुखलाभहित, करे "ur "ww 
करे योग ऋषिवाक गहि,पुना HIS भम गग a 
ता केठुकफ रुका जब, धपरामशे मै कीन ॥ | 
जगत "पीन भय मम हृदय,होय पुण्य जब eranl 
गरत नाकगिरित ' अधे, पुरुषपखान त रत । 
पहत क्तं कष्टतर, अनुभव करत सुजंत ॥ २५॥ 
जन्म मरण दढ करणको,अतिदढ ''करणसुमोग। 
ताहित में कृत करे भव को,मोसम खलल होग lil 
RRR सुनो मोहि ढुभायो चित्त। | 
चल डार मम हो सुक्तिसुशविरा ॥ ७ 


E. id 3 : ३ यज्ञादि, ४ रागसहित, Y age | 
| होता है, ngu ३ aiet qdad, १० नौचे i 


3 
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so E वैराग्यशतक | ५७ 
पे š र सोरठा I 

कर सतष विवकूतेज न गृह उाचत सुख । 

यागे भोग अनेक, अमण विदेश कलेश कर॥२८॥ 


दाहा! 
अहो क्षमा कर खलोके,सहे न दुवचनादे । 
सांढे मोहे कुवाक पर,कर याचन सेवादे ॥ २९ ॥ 
शात वात आतप हुसह,इनः कळशकदब । . " 
q न सहे तप धार कर, सोढे बीच कुटुंब ॥ ३० ॥ 
ध्यायो धनको अहानश,मन कृत वचन सनम | 
इञ्वरके quee ध्यायो त्यान सप्रम । ३१ ॥ | 
ए "ue पश्चात्ताप उर,भया न आतम वित्त । 
बिन विचार म सुग्यकोलियो विरुयों भवजित्त।३२। | 
दुष्ट अदृष्ट सनेइथुत, उरकागर परवण्‌ । 
भोगरागमय सो न ल्य,अकविचार अवण ॥३३॥ 
सोरठा । 
प्रु अनाथक नाथ, Š अनाथके माथपर । 
कृपा ष्टिके साथ,शिवानाथ निजहाथ धर ॥ ३४ U 


१ धूप, २ छो के समूह,/३ रात दिन, बड़ा 
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.. धन्य जनोंकी उमरा एसे। परी होत क्षय भारी 
ˆ हम मतिमद अधन्यढुभागी।गुक्तियुक्ति (add 
. केषलव्यथेमनोरथसंगा।ममशभअवधिभवत पणिं 
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ORS 02 वेरास्यशतक | 


विन वैराग्य विवेक में, तव पदपंकज टेक) "९ 


- - श्रीशंकर मम शं करो, दे वैराग्य विवेक ॥ ३५॥ 


श्लाक; | 


` भन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योति 
` पर ध्यायतामानन्दाश्वकणान्‌ पिन 
) गुकुनानिःशंकमकेशयाअस्माकतु 


नोरथोपरचितप्रासाइवापीतटकीहाकष 
गैतुकजुषामायुःपरे क्षीयते। 


पुन चौ पाइ । 


' ` भवमेवहीएरुषबड्भागी।इतउतभोगचाहिजिहि 
'  करानवासगोरिकेदरमाही।परमप्रकाङारूप हरथा 


तिसेध्यानकेआनँदकरकेो तिनि हगनतेउदक खा 
बैसनिशंकअंककेर्माही।अच वहिविइंग eroi 


| EC वैराग्यशतक | | ५६ 
/बापीबाग तडागकिनारे । सुंदरमंदिर होहि SNR | 
(सभ गभा[पेनीसहति इअतराकरहसुकीडाकेलिनिरतर 

असमनराजकळोठुकाहध्यावत असीआयुषांपरेबितावत 
| “चित संचित भोगमझारीपरीहातक्षय वयस हमारी 
३ पिनो समानखादवसहमार कूबआवाइगहेसमरार' 


दाहा ! 
॥नेजभव[हेत भवत्यागाइत, भो भष" स तब TS 
शेष आयु नेज कब वय॑, सुखसा तथा।बेहाउं ॥ 
भरतशतक वरागका, ऽध्यायं चतुथा वरस | 
करी शुभेच्छा भरत नुप, ताविन जीवन भस्म d 


= 


दाहा । 
अथ पंचम अध्यायमें, सात शोक अनूप । 
विधिको देत उल्लाइने,बहुविध भरथारे भूप ॥ 


श्तांकः । 
C ६” 


मरयसाखावपहण्लत्रातजपातप्रणपराप- ` 


-— ~ 


गा सुन्दरी, २ wa साथ, ३ हे शिव, ४ हे शिव, ४ हम, ६ देवको d 
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॥ रिवियचल चिन्ताचक्ते निधाय विधिःख- 


. &o | बेराग्यशतक 


छः। मदामिव बला त्पण्डाकृत्य 
. कुलालवश्रमयाति मना ना 
किमत्र विधास्यात ॥ ४८ ॥ 

| D कतित | 

` ` मोमनको अज खल मृदपिंडसम २ 
करके इकत्र चिताचक्रपर धरे Š | | 
. इःखमाझ दुःख हो र लाभ साँझ भोर de | 
जोर कर जोर कर फेरे चरू करे हैं ॥ | 
` अत्र मित्र वल्लभ प्रगलभ 'छुछाहूवत, . ¦ 
ओ- कन RIQ करे विधि वैतो घरे घरे ह । 
जहां में न जाना मोरा देव भोते मुख मोर 
_ पिताचितावष मारा चित्त नित्य जरे हे ॥ २ 


श्लोक: | 


z 


| @ 


मान 
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ठरपिठरीइष्णूरेयं करोति विडम्बनम ४९) 
पन: कवित्त | 

जो मान सो महान ee आथे आहे, 
।ताहिके प्रभेदनके माहि स्यानी भारी हैं । 
| 'जुशुगण कवीबारीका [खिरानवारी शुभ्र 

यारी ळाजळताको कुहारा है ॥ 
गनुखआरी' दीनताकछ्शक्यारी, 
.धीरजके दीपको समान व्यारी हारी ë । 
ऐसी पेटकी पिटारी छाई कर सुखचारी, 


A # ex sN 


पूर पूर सब हारी ठगी विश्व” सारी है ॥ ३ ॥ 


zila: । 


681 
i S 


w E ` L 4 
A A» TIE LU Ln 
_ - अक — - om 
zx 


= S 


> 
P 


.त्कलिपंत, व्याळाना पशवस्त॒णांकुरशुजञ 
साः स्थलीशायिनः । संसाराणेवळंघ- 
'नुक्षमथियां इत्तिः कृता सा रुणां, याम- 


१ कल्हाड़ी, २ काष्ठ फाडूने का हथियार, ३ चायु, ४ संसार | 
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हिसाइून्यमयत्नळभ्यमशानं धात्रा मरु 
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0९२) (6 ` तेरोग्यशतक। 


न्वेषयतां प्रयान्ति सततं qd समा n 
gum: H ५० || 


नागों अहार ब्यार माटी कीनो युखचार : 
उद्यम न हिसावार सुख लाभ होय हे | 
अंकुर तृणादे स्वाइ सुधासा प्रसाद पाय 
p 
š | 
Q 


35 
¿maa 
š .. 
. ^ हर A 
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हा 5 š Ow ` S 
» s i ब LOL ui PE ^n 
à 4 "as +) A 
SOAR Ta ३ Te 1 N 
be शक € ४2 d mno o 0s 5m sa 0.00. . 
^ ?. pe $: ५४ ¿ « er š pou 
à od F, INS URP 
BR à न a 
EE" ^ Em 


दि Caner] 


q 


पशुरृद अहलाद' घार धरा सा 
रची नराका SI सिद्ध जो न विना वित्त 
TRET आमेत्त गुण नित्त खोय है 
जनोसा विरोधविधि कर कहा दीनो सिद, 
रडापूतसम ताइ दंडी नाहि कोय हे ॥ 
_” सोरठा। E 


भवानां तरणमझार, बळी नरनकी तरुण qi š 
बाधना 'ताहि अहार, कत उङ्टी विधि ना m a 


Xm: | | E. HA] 
"A 


. * आनन्द, २ पृथ्वी पर, ३ घन, ४ aia or बुद्धि 


gr. X $ E Tire | | | TORY "0 
| | Sra Cq Tl बनन वर्ती 
| रा इव व्यापदः । जातं जातमवश्यमाड 
| विवश झत्युः करोत्यात्मसात, तत्त 


नाम निरकुशन विधिना यन्निसित 
स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
झरत ua : 

à पुनः क चित्त । 

29 ON EN YT Lost i सयो JT 

| आधिव्याधेदेद रोग ताहाक संयोगकर, 

EH el ING CN यो MN š : 

^ आयुर्भ अरोगको वियोग भयो अति है ! 


N 


J पुना रमा' जहाँ बसे तातें खगवत' नसे, 

 खुल्ले द्वारेवत धसे विपता महत हे ॥ 

| जो जो निरमयो भयो परवशि ताहि काल, ` 

,' ततकाळ निजवार अवश करत ë ! 

l अज जो अडे कीनो काकी शुभ [AT चीनां, 
१ वेद्लोकमतसा न सुखानका सत हे ॥ ६ । 


| क्वेचिद्ठीणानादःक्वचिदपिचहाहेतिहदितं 


लच्मी, २ पच्तीके समान, ३ बड़ी | 


1 
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LI oe राग्यशंत्तक | 
° ya 2 


jv 


^ 
cig 
VEM 


RNE कचिद प IHR 
कवचिदरम्या रामा कवाचेदापे W 
जजेरतडने जान संसारः Gam 
_ कि विषमयः ॥५२॥ 1 
| 


पुनः कवित्त । 


) बाँसुरीकी ध्वना कह हा हा झते रांना कहूँ, | 
ओ- श्रेष्ठनकी गोष्टी कहुँ इष्टता हरति हे। ` | 
. कह अंधधी'ः SENSU महाकड्वाची कहू, | 
- रामा" अभिरामा रमाः मन इरे अति है ॥ ' 
कहु दुष्ट कुष्ठ संग गरे अंग कष्ट सहें । 
सदा जलूपत” रहे जैसे जळपाति है । 
रचना निरैकुश विरंचिध्की न जानें हम, 
सुधारुप” है कि विषरूप ए जगत है ॥७॥ 


शलाकः | 


$ Lh zt p ` खेदसूचक अच्यय, २ सभा,” ३ अन्धबुद्धि, ४ मद्यप d i 
08 लचमी, ७ दका करे, ८ समद्र & ब्रह्माकी, १० अम्ृत्तरूप a 
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" जल. 2) Y 

* रतपा न तृष्णा हता । इत्थं कस्य wd ` 
| gd च विधिना ताढूळू पदं संपदां, स्वा- 

। त्मन्येव समस्वहेममहिमा Wed मे 
रोचते ॥ ५३ ॥ 


पनः कवित्त । 
रावेत सुमेर मो न आवै काइ काम जो नः 
निजगौरतामें सोना सदा गछुतान हे । 
जीव जे सन्तोष तपत सदावतर, 
ताका शेष न आनन्द रहा क आन है ॥ 
` पुना S आन जन धनळोभकर मन, 
- ब्याकुछ हैं जाके ताको तृषना न हान! हे । 
कोन के निमित्त ऐसी सम्पदा अमित्त रची, 
ते विधे करके न विधि बुद्धेमान है ॥ < ॥ ` 


Xi d ` 
सजति तावदशेषणुणाकर एहपरतनम 


१ बाकी, २ न. ३ इससे, ४ ब्रह्माजी | 
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` स्वतुरवदनको चतुर हम चीनो तब, 


इई E वेराग्यशतक । E 
- करणं मुवः | es तत्क्षणभंगि को qd i 
` चेदहह कष्टमपण्डितता विधः ॥६॥ 
š पुरुषरतन णुणगणको सदन शुने, 
. ARA 'आयतन परमप्रदीन हे। 
) ° सारी धराको शगार जडाजडको शिदार, | 
- मोक्षभोगको भंडार चारु लख छीन हे ॥ | 


* 
A E 4 à 
< - ११7, 
ee o" ag = ^-^ = a 9 SSS NSS s<... co. epo nu TT TS 
a 


प्रथम जो ऐसे नर को तपत कीन है। | 
ताके पाछे ततक्षण नष्ट करे हा हा कष्ट, _ 


इत विधि विधिनाको पंडित न चीन है ISl 
दाहा । | 


- भरतशतक पैरागको,---ऽध्याय पंचमो औँ 


¬ स्थान | २ ब्रह्माजी को | ३ उत्पन्न किया, ४ ad 


दोष अरोप ARR हरि दयालु quu 


7 दाहा । | 5 j | 
 _ षष्ठ श्रष्ठजनानका, वणन करें प्रशास । . 
` ` श्लोक सना तसे, इदयकमरको दंत P j 
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gio ६ '  वैराग्यशतक | | ६७ 


शलाकः । 


, अवाधिक प्रीतयो किन्ठृद्रान्तपतत्पतंग- 
| प॒वनव्याळोळदीपंकुरच्छायाचञ्चळमा- 
' कळय्यसकळं सन्तो वनान्तं गताः laa 


| | गये सत बनमाह नाहि का' जठ जाहि माह । 
, वसनहेठु क्या धाम? तलो, अभिराम इतो नहि 
'अवणयाग्य गीताद कहां थी तावियांग दुख । 
'क न आधक्राचहेठ प्राणसम ।मेत्रसगखुख U ` 
' ते हते सवपर तिह तजे, «I ARTT तरल" [पख 
ह य॒त भ्रमतो पवत पतगक,पेख पव नकर चपल TT ER 


' ब्रह्माण्डमण्डलीसात्रं, किं होमाय मन- _ 


जातु जायत ॥५६ 


१ कोई | २ घर । ३ सन्दर | ४ दीपक को उपोति के समान । ५ चंचल 


` x 
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स्विनः । शफरीस्फुरितनाब्धेः, ध्ुब्धता . ˆ 


Ska dei D Eye D socias Hf AL Da Uf 
८430-४७) * ¿k p d SAINT) 4 र T १, 
^ I B ७ ९ * |o sg ° . 
A vr A ७ "d AL Š E 
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' > | ` शीविषगताः । शरचन्द्रज्यात्वाधा 1 
ओ- गनामागसुभगां, नयन्ते ये रात्रि 
ओ- चयचित्तेकशरणाः ॥ ६७ ॥ 


दद _, ` बैराग्यशतक d 


wf मंडलमात्र (प्रपंच सभी, SU AT कत कारा) 
जिमि सागरमै मछरी मछरी, set मछरी wg (nu 


` 'वरशारदचंद्रकी चाँदनीसोंयहिब्योमतलोउजशी री d 


स्था H 
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` पुनः वही सवेया। 


"कल्ला 
E — 
L] `'e i 
g | 


Ais 


'तिमिनेकलुमायसकेनतिसे, reitera तिनलाऊ ह 


- Aged RIS IESU, qas rate षह 


XE. | EU 
ss 


सखे धन्याःकंचित इटितभवबनः 


` तिकरा, वनान्ते चित्तान्तविषमावि 


"n i 


पुन सवैया । 


PIES 


१ संसार, २ mAT को, ३ सीपी को जानने वाले को, । 
` ६ अ हंकार रूप विष, ७ युवावस्था में | s 


चैराग्यशतक । | ६६ 


Š in: | 

नही रम्या शय्या विएल्मुपघानखजढता, 
i वेतानं चाकाशं व्यजनमबु कूलोज्यमाने 
छः । स्फुरडीपश्चन्द्री विरतिव निर्वासगछु' 
देतः, सुखं शान्तः शीतं सुनिरतठभ[त 
नेप इव्‌ 

j पुनः सवेया i 


शुचि रचारुषनीविति रेसेजबनी g दुददैभजवेलविशालसिराना । 
सियो गतिमंदसगंधप्रहेयहिवात अहे व्यमनोख£ेविभतानेः d 
| वेधु$ दीपलसे तपतादि असेशुद्धबुद्धि बषू०मिलमोदम्सदानो । 
मनिशांतस्त्रूपञ्रनूपविशृतिसों भूपति के सम सावतमाने॥। ४ 


हॉक: | 


| चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शद्रोञ्य 
तापसः, किंबा तत्त्वनिवेशपेशलमतिः 
योगीइवरःकोऽपि किम | इत्युत्पज्ञावकल्प 


. १ पवित्र. २ सुन्दर, २ एष्व, ४ आकाश, ४ छत चांदनी, ६ चन्द्र 
| ७ स्त्री, म आनन्द, ३ पेशवथ से । 
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ES वैराम्यशतक | 


ओ- RER संमाष्यमाणा जनेन m 
पथि नेव तुष्मनसो यान्ति à 
 गयोशिनः॥६९॥ 


पुनिः कवित्त | E 
| 
I 


कहा ए चडाछ जात मगमो द्विजाति sj 
i / काठ SER ह कि चोर वा तपेश' है। : 
^ तत्तकेप्रवेश में प्रवीन मतिमान उ, —— 
x उत्तम यागश का न चीने कोन वेष हे ॥ 
शतावाधे कर जा संभाषमाण जननके, _ 1 
सभव [वेकळपः siio. 


`. सुन यने मुनि ताहे बर शाप देत नाहि. 


E oue Umen ur SM (८. NL २ भेद । ३ चन्द्र । 


जाह सुली पंथमाह जसे अक्षत्रेश हे ॥६॥ i 
E माणाघातान्निदृत्ति प्रधन 7 
- सत्यवाक््य,काढ शत्तया d et fat 
नकथा यूकभावःपरषाम्‌।तृष्णा 
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डड | : e cx ७१ 
i चैराग्यशतक । | 
uni. RCM 


E . pE s a à पतात — 
| सगो णुरुणु च विनयः सबखूताडक वी, 
॥ सामान्यःसवैशाख्नेष्वलुपहतावाषेःश्रयः 

| यामेष पन्थाः ॥ ६० ॥ 

HRN ana i e. 

हसा नोहि करे परद्रव्यको न हर्‌ सत्य, 

वचन उचरे पुण्य समे एण्य कर ह। _ 
'्यथावित्त कथा" TAR की न भन छुन 

` ताके शुंग बोला बने भाळासम चर हैं! . 
तृष्णाको प्रवाहभंग गुराविषे न्न SED 

| मित्रभाव सभसंग करे हर हर है। 

गायो सबग्रेथनमें सत ऐसे ue स. 

राग हेष मोख” चरे जैसे दिनकर हे Ue 

| ! २ ~ UR j € e 3 
 णाणिः पात्रै पवित्र ञ्रसणपारणत Vel 
। मक्षय्यमन्नं, विस्तीर्ण व्रमाशादशकमः- 


es. ms 


, qu तल्पसस्वल्पसुवी । यषां निःसग- 
| तांगीकरणपरिणतिः खव त्मसंतोपिणस्ते, 


^ vwd š अनुसार | २ बातचीत' । रे मार्गा २ 1 ४ मिटाके । १ सूयं | 


4 1 Li * " ` ® = I id ` pe » 
Es , "P t hw (१०७१ : 9d w" ah NON. xr» t* 
* -— — -ve <. B. > ee ME, sA 


N = Z 
| ७4 m —U o à 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OR वैराग्यशतक | 


E: * वन्याः सन्यस्तदन्यन्यातक 
ओ- निषूळ्यान्ते॥६१। 


po B पुनः कवित्त । | 
' . पाणिपत्रपै पवित्र भिक्षा अन्न अकत चित्र | 
s दार ER भ्रमे मिले गिछे निरदोष हे | 
) दशदिशा चेल विसतीरण अमेल इनि, 
/ पलप अनंता* की अनंत सुखघोष" हे ॥ 
 करमाकामूल मूलाविद्या निरमूल जाकी, 
- दनितानवारी सारी खातम संतोष हे । 
` ` WEBS भ्रम भागो बह्मवित वीतरागो, | 
: मान अपमानते न उदे मोद” रोष हे ॥ < i x 
E कौर Y शोकः | ME 
- CRI शतखण्डजर्जरतरं eunt 
चाइशा निशचिन्तसुखसाध्यभेक्ष्यमशां 
शय्या श्मशान वने । मित्रामित्र ij माः 
गंतातावेमला SI sm 


९४१ 
” s 
RR ३० 


(दू Pw. 2. 
५ “DN 


१६४६4८0. es 


ds 


css gx = 


4 
५ % > ne^ , 
b. “> DA 4 L ^: x 
v "pet ` 5 
E AI eer VN 
EE re " "vd uas 
if o-oo 


A ath. 


A Eneas ooo ti T c0 NS CU - R | i 

0 o0 हातरूप qug qeu 
E २ वश्च, ३ gar quu | 
`: 8 रागरहित, ७ आनन्द |. ब AR - 


AG वेराग्यशतक | ७३ 


व्वस्ताशपमद्थमादणशादता यागा इस | 
[तष्ठात॥ ६२ ll 


पुनः गीयामालती छंद । 
शतखडक्षाण कुपीन जाको तासुसम [जाइ maT 
सुखसाध्यमिक्षा हार शय्या वन असाने गारेदरी॥ 
वख शु मित्र समान सुख दाते शुन्यसदनाम सदा 


निमंळ निजातमक़ मज सुस्वरूपते जन सवेदा॥९ 
दाहा । 


चराह खतंत्रननिरकुशे, सप्रमाद पद नष्ट ! 


aasia सुप्रबाध कर, काल्पत नष्ट Ws ॥ 
SÅR: । 


आसंसारं जिश्वुवनमिदं चिन्वता तात 
तादँनेवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रवत्मा- 
गतो वा । योऽयं ret विषयकरिणीगा- 
ट्रूहामिमानः,क्षीबस्यान्तःकरणकरिण 
संयमालानलीलाम्‌ ॥ ६३ M 


 . १ पवत की कन्दरा, २ प्रसादसहित, ३ गव । 
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५४ वैराग्यशतक | 


पुनः ललित छन्द 

तीन भुवनमय सव सरगका आसमत भं Selam 

कह न देखा सुना कह नाई एसाजनजाजन्या बिधा 

Lo जनकाअतःकरण करीसमविषयरुप कारेणी मिला 
x ) - संयम सगलातोहपगमाजोहडा-योलीकाकर भग 


3 
a 
A 

L 


दाहा | | 

3 | 

सुषुपातवत जाग्रतावष,तजे निघा [जाह भागा 
एसा इंद्रजीत जन,कोइक सासे TEET 
xe: । j 


— SPAIT शळाशला णहं गे रेशुहा वस्त 
रूणा त्वचः,सारंगाःसुहदानड क्षित 
'रत्तिःफलःकोमलेः।येषां नेझ्रमम्बुपा 


. सुचितंरम्भेव विद्याइना,मन्ये ते परमे 
- राः शिरसि asal न सेवाञ्जलिः॥६ 

१ चारा तरफ, २ हाथीके समान ३ हथिनी, ४ संयमरूप br 
Y हे भाई, ६ कारिक, वाचिक मानसिक अथवा तासस, राजस, ' Y 


किया स्वेच्छु qu 
त्य 
0 2 ibd दि तीना प्रकार š | ed by eGangot 


— G | 0 aem | Gi 

f नील छन्द । 
शेलशिला 'सिहजा गिरिकन्दर मन्दिर ह ! 

` वृक्षनके छिलके 'पट वा थदेगअंबर हे ॥ 

` मित्र 'कुरंगसमूह सहो तिनंसग चरे । 

` कोमल पण्यफळीन Web प्राण धरे ॥१३॥ 
शीतल cq स्वच्छ सुगंधित WE घना । 
उचित अबु“ गारदनको अचत छ जना ॥ | 
बह्मविचारवती सुमती युवतीको सदा । 
थार हदेमहिं मोद रहें न तजें सु “कदा ॥१४॥ 
जो निजप्राणन त्राण कारण पाण “बने । 
जोरनमों शिरसों न करें कहुँ अग्र Web d 

- जो “इतिरीति ''पुमान विराजत लोकावेखे । 
मानत ता परमेश्वर में सुन जीव सखे ॥ १५॥ 


क्वाचिहभूमौशय्याक्वाचिदपि च पयइश- 
यन्‌,कवाचेच्छाकाहारः क्वचिदपि च शा- 
ल्यांदनरुचिः। क्वचित्कन्थाधारी क्वांचि- 


१ fastar, २ वस्न, ३नग्न, ४ gitar फुड, Y जल, ६ पीते,७कभी भी, 
= हाथ, ३ दोनां, १० इस रीतिसे, ११ पुरुप । 
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a s वैराग्यशतक | 


दापे च दिव्याम्बरधरा,मनस्वी काया "| 
गणयात दु:ख न च सुखस्‌ ॥६५॥ | 


5 कना NAAA [तहासनप वास कमा 
) ` कभी मिस' ग्रास कभी विजन अहार Š । 
| कभी शतखडवता गोदरीको आठे जती, 
4 E कबरको कबहु दिंगंबरको धार हे । 

भी भावुकर-तपे कभी शीश छत्र | 
कह सतकार होत कहू त्रेसकारर हे 
तदाप न संतजन सुखी दुखी होत मन, 


आतमा असंग Gu देहको विहार है ॥ ९६॥ 
दाहा । 


किया सवम प्रतिबिबते, बिव qaw अरंग। x 
` SIT निथाहृत कालत्रय, जीवनखुक्त असंग ॥_ | 


नि ` $ ei ^ ` - = 
* EN š UID P K.L. 34 
& Ws f "La ath py," 
"Kz (२१ 4 14414 


^ i^ 


"` Ted f र ue i 3 1 
lg pe ICE 


pe १ शाक. २ सैकड़ों चीथड वाली ३ अनादर, ४ Sp लोभ, भय 
z vi स्वप्नको क्रियाओं से प्रबुद्ध ( जागे हुए ) पुरुष का कोई सम्बन्ध "१ | 
B र्‌ जैसे ग्रति विम्बगत नाना रंगों से विग्वका . रंग नहीं बदलता न i 


त्रिधाकृत अर्थात्‌ sa कृष्ण, अशुक्लाकृष्ण इन त्रिविध कर्मा से अथवा _ v | 
भविष्य वतेमान इन तीनों क्रियाओं से किंवा सात्विक, राजस, तामस क. 


कायिक वाचिक हा 
3 x oe CC-0 2. नसिक ङ्गा š sam पर eg RUE ee j ! 


= gos | वैराभ्यशातक। २ C 


भिक्षाशी जनमध्यसंगरहेतःस्वायत्तचे 
` एः सदा, दानादानविरक्तमाशानरत 
- कश्चित्तपस्वीस्थितः।रथ्याक्षीणविशीणे 
_ जीणसनैःसंप्रापकन्थासखा,निमाना 
. निरहङतिःशमसुखासोगकबद्स्पृह 


जाच जाच अन्न खाता आन दन लन वादा, 
नीचजन सग हाता स्वत आता जातीं ह । 
[वचर अलग IIS नाह जग माइ 
काहसा विराध नाता बासु नाता ह ॥ | 
गळां गला माइ बान गली गला व्ली छान, 
ताका कथा साता पान खान साता दाता ह । 
speci बच राता नाह II गाता; 
जाको मनर्गान बल्लानंद (QS माता है ॥ १७ ॥ 


Rai Aa चितसो भया,जिहँ चित तज निजबान . 
अस जीवनखकके पुरुष, नहि सुक्ते जग जान ॥ ११ | 


१ जिसका चित्त चेतनसे मिलकर, अपना gut को त्याग चेतन के ससान 
होगया है, ऐसे जीचन्सुकत पुरुष संसार मै बहुत से नहीं हं । 
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जी x चैरांग्यशतक | अ० 


शलाकः | 


 आशानामनदी मनारथजला तृष्णा 
3 2 तरंगाकुला, रागग्राहवती |वतक[वहगा 
` घेयट्टमध्वंसिनी। माहावत्तसुदुस्तरापति. 
J गहना प्रोततुगचिन्तातटी तस्याः ` 
' पारगता विशुडमनसा नन्दन्ति 
E ` यांगौखराः ॥ ६७ ॥ 


E 22. पुनः कवित्त । 
[ आशानाम सरी 'मनोराजनीरभरी करी 
गा खरी व्याकुली गंभीर है । 


Ç - भवासधुगातेवारी विपता समीर” हे 


SEA T ST iNT 

: a जल जिसमें भरा हे 

f E 9 पवन | बा XI Š 
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- ऊची चितातटी जाते तरनी कठिन ताते 

+ मोगी तामं बह योगी बहे पार तीर H २०॥ 
: सारठा | 

- सुखस्वरूप ते साः निकल गए तिहिं सरितमो' । 

| आशानदा अगाध, [नेकल रए नन इतर गण॥२१ ` 

3 श्लोकः । - | 

नसिक्षाहुपाप|थपाथसमठारामसरिता 

w: संप्णासूविटापेम्रगचर्मापिवसनस। — 

' सुखंवाइःखंवासटृशपरिपाकः Wd, | 

A कस्त्यक्त्वा धनळवमदान्धं 

` प्रणमति ॥ ६८ ॥ 

d पुन: नारच छंद | > 

पथ पथे न भीख कष्टसाथ हाथ परे | 

- मट मसान बाग कि युगांतआगसा जरे ॥ 

` समूह भूमिपै फली फळे कहा न दें फले । 3 

` श्गानके गृगान" कि न शीतवातको दलें॥२॥ 


१ नदीमें, २ अन्ग, ३ गली में ७ सगद्धाले | 
ó di Math Collection. Digitized by eGangot 
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Sq: हुते त्रिनेत्रको महानधी' तजे कभी ॥ ^ 
 _ पुना कब भजे धन कणी मदांधजतुको । _ | 
| - बसे इने वने भजे निजातमा अनंते ॥ २३ || 
समान पापपुण्यके विपाक दुःससुक्खको। | 
लख चरे बने न रागद्वेष याँ विइःखको ॥ 
इस पुमानलाकम अशोक कोडळे कडं । 3 
RAR हैं अनेकको छ ब्रह्मरूप एक हैं ॥.२४॥ | 
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रलाक्‌ । | 

- महादवो देवः सरिदपि च सैवासरससि | 
गुहा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः। | 
gesl काळाऽयं नतामदसदन्यब्रतमिदं | 
FREI वक्ष्याम वटविटप apu 
दायता॥ ६९॥ | E 


SS पुनः कवित्त | 
(DN SERES नदी देवनदी सैव”, दव एक महादेव नदी देवनदी सेव*, 


Neo महाबुद्धिमान्‌, २ शोकरद्वित 3 
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चैराग्यशतक |. ACH 
एव चीर, दिशा EQ 
पेत्र नीको बत निरदीनताको, s: P 
Jann पेय qe E ॥ oo 
LT निरवेरता छुमार ब्रह्मको बिचार 
, और कहा भनों याको बन्यो या अचार है। 
फसे सदाचार वरिषार कर जोऊ नर, | 
सदा 'परवार्‍या a qes छहार हे॥ २५ II 


मिक्षाहारमदेन्यभप्रतिहतं भीतिच्छिदं ` 

सवदा,इम।त्सयमदामिमानमथनं हुःखो 

TAERAA 1 सवत्रान्वहमप्रयत्नद्ठलभं 

साप्यं पावनं, झाम्भीः सत्रमवारयमक्ष- 

यनिधि शंसन्ति योगीश्वराः ॥ ७० ॥ 
पुनिः कवित्त। | 


“शिक्षा हप्या अन्न गुणगणों के संपन्न, . . 
TW निधि अयतन लाम दीनता अभाव ै। _ 


7. १ Wwe, २ बुद्धि रूप तरुण छी कों, ३ कन्या, ४ घिरा हुआ 
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= | वैराग्यशतक | | | E 
. उइरमतसर त्रास मद अभिमान आः | 
इने दुःखराशिसन जने शाति भाव है | 


3 | 
- नाहि प्रतिहृत है सकलकाछ सत? हे ।। 
L E" दशगत है महेशय गाव EI 
` TERT बाध निरोपाध भतत प्रशंसा साधु 
) , मुख्य माच्चसाधनमो साधनको भाव Š | 
का दोहा | 

, RRR पुष्टिहित, गवहताथे समीत। | 
` RRE परमाथहित, भिक्षाअन्म अतीत ॥२७॥ 


` पाणिपात्रयतां निसगेशुचिना अक्षय 
अछ पता, यत्र शापे निषीदतां बहुत 
` 1५1 घुहुःपश्यताम्‌।अत्याणेऽपि तनोर। 
'ण्डपरमानन्दावबोधस्पृहां,मर्त्येकोशी| 
रिपयसादसुलमा संपत्स्यते यौगिनाम11 


पुन. कवित्त | 
3 
परे RISE रवभाविक CHR रवभाविक पवित्र भिक्षा, _ 
१ सत्य, २ सवेन्यापो | 


Tada में। 
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| 4 § चैराग्यशतक 1 

तासों प्राणरळा करे जहाँ चहे बहे हे । 
वाखार RRR !नेहार तृणभारवंत, 
कर त्रिसकार सदाचारमाहि रहे हैं ॥ 
'तनके अत्यागलग शुभमग छग रहे 

' दहे जोवभाव को स्वभाव ब्रह्म गहे हे । 
द्वी र पदा ने छह दवदयाविन, ` 


` IN 
RI (नजरूप लह ë H २८ ॥ 
शलाक 


उण्यारण्य सह परिचयो हन्त 
हरणः, फूळमध्या शत्तिः प्रतिनांदि च ` 
RM टषदः | इदीयं सामग्री भवाति | 
भक्ति स्पृहयतां, वनं वा गहं वा सद्‌- 
शसुपशान्तेकमनसास्‌॥ ७२ N 


राच वनाके निवासी मृगोसंग हाँसी खेल, 
E, सदादासीको न मेध! फळ आशी हैं । 
— भर्ति नदा तट कभी शमशान मठ, _ 
E Tw CC-0 का भोजन करने वाले, Digitized by eGangotri 2 
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' . तदपि एकांत नवासी सुखराशी 
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š Es qz पान बट तरुतरे वासी ë l! 
` केवत प्रसन्नमत ठुल्य आयतन वन, 


, SIG उपासी की प्रकाशी या विभव त 
` ` गावें सुने ध्यावे नाई पावे यम "unl 
| ) UE ER. 

) मेरतशतकवरागका, इते ष अध्याय) | 
' सुजनाकेए॒णगण भन, हरीद्यारु शिर नाय॥॥| 


ü 
* 
8 


PREDA दाहा । 

3 ie सत तीन भपानसो, भयो पृथकू संवाद d | 

- ` तिनें शलकभन तिनें, हने मोह गवोद ॥१॥ | 

7 ur Ier! x 

विन सचि क नरेंद्र, दीन मरत प्रति भोग क्छु॥ 
` तत अलीन नार्थद्र, तीन हेतु कर चीन अप ॥२ B. x 


CN 
* तीन कारणों è | 
I i $ n 
9: ५ ES 


' SMD 0500 
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| वैराग्यशतक। 

3 रलाक: | A SAN 
व राजा वयंसप्युपासितगुरप्रज्ञामिमा- | 
नोन्नताः,ख्यातस्त्वं विभवेर्यशासि कवयो 
RE ततन्यान्त नः | इत्थं मानद 
नातिदरक्षभायारप्यावयोरन्तरं,यद्यस्मातु | 
REJA वयमप्यंकान्ततो निस्प 
हाः ॥ ७३ | 


८१ 


दोहा | 


त राजा राजा अहं, अधिक भेद कछु नाहि। | 
तुमू चतुविध चसूकरं, करो गर्वे Sane ॥४॥ 
मन बुध चित्त `अहं भ्चटुरसेना प्रबलप्रवीन॥ ` | 
sS गुराको सेवकर, हमे उन्नत इत पीन! ॥९॥ | 
पहुपमकारकेधनाकर, तुम e जगमाहिे॥ . 
हस निज निमेलगुणोकर,प्रगट दशोदिश आहि | 
'बोच एस्तकों कविजनों, गाये हमरो गीत ॥ . _ 


आ झपति संसार भें, में प्रसिद्ध इतिरीत ॥७॥ | 
१ चार मारी. फक का e aar ˆ 


. ८६ वैराग्यशतक | A 
अप 


भूके कोटि विभाग कर, कशलवांश तिहि पाय । 
ताकर त उन्नत भया, राच विहीन दशोय | <| 
बाध नजातमराज कर, हम गवत SNE ॥ 
नाहि करें इत चाहि तव,हे मानद नरनाह ॥९॥ 
SGT आतथी लखमानहाने अघ EDT ॥ 
दमकरठुमइतात्रतयावेध, भानदानके योग M १०। 


सारठा 
याचकादिकर भूप, मानदानके योग्य तुम । 
त्यो इमते तव उप, होत न समता भावते ॥११॥ 


2 किंचित तव मम सामता,वाहाशु णोंकर चीन । 
E राजातरमा अतरा,हम *अदीन तम दीन॥१२॥ 
` मषालाम सन्तुष्ट हम, निजानंदमों छीन । 
` शरतक सुखसो अहित, याविधि अहं 'अदीन ! | x 
E Ter मदाद्‌ क्लेश शाक eme! 
पाकर इसी हमेश, त्वं नरेश ë दोन —— रत नरेश हैं दीन इमे TETUR 


जान | 
k जो Sg मित्जाय उस क eq in से, ३ बराबरी ४ दीनतारहित, ग 
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वेराग्यशतक | sik 
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[sq सचरा ॥ 
नता सवसह ॥१५॥ 


au 


गह पाद योगीश के नमो देडइव कीन ॥ x 
SS पय देश नृप गया छुदित' मदहीन।१७१॥ 
वचन नाथकः धार उर, डार गव संताप ॥ | 

' भूप अभय (वंवरत भया,वथा न साुमिलाप॥ १७॥ 


_ अग्रतवचनको SIS कर, कृपादृष्टि के साथ ॥ 


पुनः दोहा | . 
_ श्रीहारेभरत थतीद्रमाते, असुक नरेंद्रोवाच ॥ 
 चितामाणिसम राज astaq दरिद्रमों राच ॥ १९ ॥ 


सम सादेता निदींनता. निर्भयसहित बिचार॥ 
कता करत दारद्रकी, ताप्राते भरत उदार॥ २० ॥ 
xir: | 

व्यामह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं च रक्ष्म्या, 
समामेह परितोषो निर्विशेषावशषः । 


१ सबके साथ. २ आज्ञा, ३ आनन्दित । 
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` गवेताप नरनाथको, हस्यों नाथके नाथ ॥ १८॥ ` 
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एए ` वैराग्यशतक | 


- स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा 
— मनसि च परितुष्ट कोऽर्थवान्‌ 
r चौपाई 
वल्कलकरहुलास है हमको ब इरूइसीकर मोह 
J म प्रसन्न सक्तू शागादहि।गसीद बदि 
! /  न्वृयंद्पक्षितिशिलाशयनकर Srdas किक : 
शाताजरणापुत मम संतोषा सुंदरनारिनकर तव l 
' नृपर्तिताप्रितायोजनंग्रामहि किंचि ततारत्‌ यह iis 
उन'दारशभिवठु वहीनर। इदयजाुसुप्रकाशआहाता| 
अपात चित्त प्रदुष्टे जबहा। का धनवत्‌ रकको तब i 
मा मनअब संतुष्टभयो अति।ना हिंदरिद्रीधनीनिहाती|. 
NT सगरो अब नाश्यो।एक बह्म उरमाहि i| 
परमानंद हममे जोरा। परमानंद भयो मन मोरा |. 
याकार भया मन जाते | ब्रह्माकार लखे “भबताते।| 
उम क्योरपमोहि दरिद्री कवनयु क्ति इनमे) 


m CONUAT cR E tof 
` रैसत्त., ३२ हम ES 
रे एम. ४ हाथी इराक, | 

rq के थ प्र, X बराष, | 
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` gov y वराग्यशतक | | “< | 

| देख दिगबर काय विवणा।मोहि दरिद्री तोहि qup 

" देकर ताते आंधेक समाजा। लियोदरिद्र मोलभे राजा 

` जासुप्रतापानेजातमशाधा।भये 'निरस्तसमस्तविरोधा 
जा समयाकर इ नरराइ' म अब सिद्धअवस्था पाई 
"आवरी भं छोक सबाया।मोहिन हेरतकी क्षितिराया | 
BIRER दरद बलाना।एक सतामथ NH आना ; 
' मनकर तनकरभोगअसग्रहायहि SRY SIRE गोरणह d , 
` हरेणरुभ!केङपादित्यागजह।साशनेष्ठ'दारिद्रतोरमहं ' 
- चाहिआहिमनमाहिजाहिंअति। WRA qasa नरपति 
ठच्छसइःख वनाशी सपता पाय वृथा रप त्वकतगवत | 
3 दोहा x ५ 
Aa धरो निज भौनको करो गौन भूपाल। | 
' तृष्णा चित्त विशाल जिरि, वही परम कगाह रे UO | 
' “ज्यो रवि मास निशांतम,शांते अवश उतपन्न | | 
7 लू र नह इवत. रव्या. a को, R qd समसेर | 


| को मोग, अन्तिम रात्रि में शान्त अर्थात्‌ उसके भोग से उपराम को प्राप्त दो | 
EU Š अथवा जैसे पूर्णमासी की रात्रि के अन्त में चन्द्र के प्रभाव à 


1012 


शान्तसा होजाता है, तैसे ही राजा हृदय d भत हरि के वचना को धारण कर 
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i | | . वैराग्यशतक I. = | 
त्या gq उर धर भरतरव, भया जावसम्पन्न। ३३॥ 
ARIN जल भरतरव, तूप उर ऊपर गाय ॥ | 


- तायुत तिहि वित जलज'भव,गयो नमो कररायः४ 


B n 
. मम आयन पावन करो,'पाइन-पावन-पाय ॥ c 
) "m वृत्ता गुपवत्‌ राज नज) [नसय d T. à tan | ३ ७ ॥ | 


गिरि त्वं वयमपि च गिरामी। 
* पह यावादत्थ, शूरस्त्व वा! jue $5 | 
2 शमनावधावक्षयं पाटवं न: । छ न्ते लां | 
— पनान्धा मतिमछहतये गाम To 
x ॐ सय्यप्यास्था न Ses यि मम| 
Hist के iq तुम वागम के ३श हम, 
ER भवान शूर बीर हम आते F | 


B Uum t E^ 
स्थान š पचित्र वाले | 
9 पाणी du, ç आप | को भी पवित्र करने Md 
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AS वराग्यशतक |. co: 


- Sume मद ताप तासु नाशिवेको 

L मम गिरा चल चतुराइको धरति है ॥ 
सेवत थनांथे तोक पूजन है श्रोते ID 
मतिम'छहतहेतु vd मोते मति हँ । 

. रावरो इमारो राज णाक समाजसम, 
अंत'रके राजिमाहि अंतरो महति ë ॥३६॥ 


टीका TIT । 


छल दमैरसूत्रादित्यागसम । तजेपदारथनाहिग्रहेहम 
SIDE ES MS ESSET खममसुखपरत तर 


करोदंडतुमदुष्टजनाको । सहिनसकोमँदु'खसाताका॥ 


| महत राजवारेहमराजन । स्वल्पराजतवर्साममकाजन 


१ afg का दोष इरने के लिये. २ आत्भाराज्यमें, २ वमन. ४ स्वतन्न 
X परतंत्र, ६ दास. ७ प्रकाश ओर थन्यकारक समान. = बड़े 
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राजन तुस एथिवीपतिराजे । हम राजे त्रिसुवतकेसाजे ( x 
लाजे ठुम्हरे धाम विराजे । देख दोष बहु ताते भाजो | 
बुद्धबाल्लक हरनेहारी । अंश तुम्हारी ST कुठारी॥ . 


मआनेदीनिजानंदकर | विषयभोगसुसकेत॒मकिक्र . 


तुमडाटोतिदिसुक्तिचईहम तवममसंगतिठुल्यतेज सम - 


हर वैराग्यशतक | 


| 


` RAAR में वायक Q 


_ तवनिकत इत्यादिकद्र्षण।सा ममयोग्य नमोभूभूषण | 
' SH मात्र SIS तिहारा! हमताके भी . 
' तव आलय तन पाल ढाजीजाते हम त 
| : ` ताते हमरे तुमरे माई । हे Gu अं 
| राजांतरंमोआहि विषमता।वाह्यराजयुण्ड कु 
८ 'असुरीसंपत्क पति ठुमहुं। छुरी तं | 
` ` ठमस्वदशक अथौक पतिरंक घनीकी करो विषमग | 
` ` हेमवाणीपतिनिजवाणीकर!करहित[रतमतम समनसा x 2 
निज अजारिक आरतुमवीर।बल्वविश्यावरावरोबी | 


? <: E 


ç ü | 


.... निजावभागक हरणे काजा। रक्षक ठम लोकनके राज | 
` बाहर धनक हरता तस्कर।ताक दंडक तुस आपातेवर। | 1 
. T अंतरातुम्हरे बलको हरत निरंत |. 
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अ० ७ च॑राग्यशतक | ६३ 
' तार्मेअईभावतवकीनोनसरिसाग्रलोंनिजबपुचीनो 
y अज अगरु धम एुम्हारीचित्तशङ ते er qnie 
` जन्ममरण तनके कमा।चीनें तुम अपने परधमो । 
` निजानदत तुमको तारोनीच विषयसुखबीच युजोरे 
- तुम्हरएुखकोरअहनिशिकाटे।सतपथतेऽ तुमको fase | 
i कान दीनते दोन quie We जन्सजन्सकोमनदवदुशमन ह j 
` तवआश्रयबल्पायांतेहारो।हर्‍्योसबमंन तेजतुम्हारो / 

| तुम्हरब्को जबमनधारे|तबेशुभाशुभपंथपधारे ॥ \ 

- तेबबकुक्तकितनासघारोजडस्वभावते बाणप्रकारे॥ 
| जबलगतुस्हारांसन ग्ररिजीवा तत्र लग५्लवसुखलहेनमीता। | 
१ जब तुमाचेत्तञ्न्न नेजजीता।तबमोसमतुमवरोऽभीता | 
: °H (रपुजातासब [रपुजात। मनरिपुजीतासब रिपुजीते Li 
 इत्रसनामहाइननिग्रह।मानसका विनमानस[नअह 


- तातस्वातरमन वाशिकाजानिभयपद शरनकालाज 


१ नरके समान, २ मनरूप शत्रुने, ३ रातदिन, ४ geni. iie 
` ६ निर्भय. ७ यदि मनरूपशत्रु जोवित हे तो सब शन्न जीवित हैं ओर 
जितने उसको जीता उसने सब शत्रु जीत लिये । : a 
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1 कामकोधलोभादिरुपर्धारि। नव्यतमोहेत॒मछों स्मरि . | 


€ । ४बैराग्यशतक | i | 

मदनमदादशउमकाक | हराहसाकषसुखआरेहमता. x 
` वायकसायककरातोहहनक शमदसा दे जनकेमनजक 
. त्रिधा तापतंताकाराखाह । तालजशालयायसंनाखार 
भूपपुनासमंत्ररःशूरदम । गरर करण करदरहिजुअपरक्ा | 
. रागद्वपकासदज्वरभारी | ताकर जरत्‌ सब A 
ÓN मम वचनोषधिकी sq जबहीं । संयअसंगुत afie] 
' हेतुसमेत प्रहार ताप सब | ceu निरतिशयनिजानदका |! 
^ अरुतृष्णाकर बौरेजे नर। गहे aR धनकशिळा quil 
` । - तन पेषत येोषितश'भेगाे । ते न खाहि agant qii | 
x x अस पामर तब सेवत राजन | सेवहिं मोदि मो के माजन॥ 
: निजमतिकीमलहतिकेकाजा । सुनतेवचनसरुचिऽ प्रमराजा | 
x अर सह कापी मोग निमिचा | अरचहि मोहिं जबे इक चित्ता॥ 
. ग्रमे जे faf पण्य बिशेंपा । तेपि aafia निखिलम कलेश 
` सुखदसुखेनशीघ्रबहुभोगा। करेगिराममताजनयोग। 
3 चपलचित्तम हिवडानबसहिमम | कर हिंतिसेत्रअचल्््रचलसम॥ 
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Er. १ सूये के समान, २ वाणौरूप किरणों से. ३ अमरूप अन्धकारको 
. ४ गधा, २ खी संभोग के लिये. ६ पशओं के समान- ७ प्री | 
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'चिंताचतना मसजात।जातोभवतअभेदउभयवितताते 
 अचलानंजातमसुखकोदानी तातेअवल्चतुरममवानी . 
जहा संचरे गेरा हमारी । करेतिसेतबनिजअनुसारी॥ 
ताते वाइय हमारेशजन | जनश्रद्धाढ्रकेअतिसाजन। | 
मसवचन।परतवश्रद्धाजब | धरातबेउरतापहरोसब ॥ ` 
संवेजनाकाहतकी कीजे । निर्भेयदानसकलकोदीती॥ 
'यशकोतेळकधारजंगजीजे | मानसदेहसफलकरलीजे 
3 दोहा । 

हरहु इःसी दुःखको, सुसियेको सुख देह । 

धरा [शरोमांणे वचन मम, रमो नरो मणिगेह ॥ 
मान हान भूपानका, कीन सप्तमऽध्याय | 

x अनुज वृद्ध भातानके, धस्यो मध्यमोऽध्याय ॥ 

B 


— f .-?2=—— 


१ चतन्यसे, २ सन, ३ चेतन्यस्रा, ४ नाम को समानता, Y सब 


E से चिचरित रलोका सातवां अध्याय 
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+ j Un 2 ` वैराग्यशतक। 
| | दोहा | 
s B's 'छोककर, तपन गये Www; | 
` अग्रृतवचनचूरणसाहित, चूरण कराइ काप ॥१। | 
: xm) | x 
o विमल॒हृदयधन्येः काशज्जगज्जनित 
| ` पुरा,विधृतमपेरदेतं चान्येविंजित्य ता 
/ यथा।इहहि SEITE: वीराश्वतुदेश 
` ST कतिपयपुरस्वाम्ये पुसी क m 
मदज्वरः॥७६॥ | 
Ro B es OB 
. छ करनकाहाकरराजा।यामदज्वरनरकरतअक 
E. पिमलचित्तजनकेचितधने' पूवेसुजगतजिनहुँनेजने 
 केमणासनतेआदिमहावर।गवेकरहिबानहेनकऱ्यो x 
` ` जेगतअनंतअनंतफणोपेधर्‍्योअनंतनगवेकयोग 
x शश्रामतआदिमबीनो।जिनभवकोतणवततजदीते| 
` _झादिकशनिअपरञधीधरः याजनलोकविपेशतिणण y 
$ x t आठव अध्यायमें २ घन्य, ३ ब्रह्माजीसे, ४ बद्धिमान्‌ ` y; E 
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वेराग्यशतक | `. x 


चादशशुवनराजकिल भुजत। सवपन हस दज्वर्‌नहिरज्जत 
मदना 1 SUIS SORTIS. नवघनस्सुरापानकर 
TAST रखे न अधे। कन Sq सुखमें बंधे 
आवनयवालपरयञभसानी।व्याकुलइंस्वियवुद्धि बिहानी 
FESTIS Ste RTT STRIS UT: 
खान पान यहवसननक हताचहाखलत्‌ मनकदाचित 
-भिसवरकेभाजन करहमअलः। बचन अर्थभल मधुरगंगजत् 


कहुडरपातअरुनबधनपाय । आथेपातिधनपतिजेगवाये 

तात याचनका दुख जाऊ । मन सहारसको अबसोऊ॥ 

| पुनः दोहा । 

 सुक्तशात्तसयुक्त हर, भजा “परन फूल खाय ॥ 

पर न इंजन क घरन,देहि शब्द WE जाय॥१०॥ 3 
X: 1 E फा 

MS मधुना घृतादिरसवद्या प्रखव- | 

२ निश्चय करके । २ प्रथमक्रे ( बडे ) दरिद्री । ३ नवीन घन रूप हि 

RA का पान | ३ सुवण आर खरी के | xum आदि के | तृप्त । ७ पत्ते | 
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'शयनहेतममबसबसुधातल। चीरदिगंबरवल्कलक्रभल D ( 


E A O ATRAF | 


` RR, देवी वागसतात्मनो रसवतससो 
Lo वृतूप्ता वयम्‌। कुक्षौ यावदमी भवन 
- घृतय भिक्षाद्वताः संक्तवः | तावहास्य स | 
ताजेनेनहि धनेभोंगान समी हामहे॥७७॥ 


| पुनः चोपाइ 
फलपूलादिशाकसतवाबर ।यहि जो ल्यावर qam 
अचवातिहिस'रसरिजिलर्पकि शा तक्रों E [गानेन] 
) ` तापचित्तकोहरे जापहर।.रहोनिजातम साधुसंग कर| 
SAT स्वर्पन्रह्वित'येदी।'षिदजडग़ंथिसमूलप्रमेव | 
वाणीजाहिभवानीकेसम।स्रवति सुधांकअहंज्ासम। x 
सबगिराते उतम वानी । जाके गहे asear 
मधुतेक्षीर सांडधृतरसज्यो स्वादुवंत आतिसितशब्दलों। 
u गिरातनइकाश्रवणमननकर।तृप्त:भततिममचित्ञनिरंत। | 
— जबलगइमे ममसद्शुणा वतन। तबल गधन हित म्ोंनभूपत। | 


K नवि शरी नन बैन सुख उरकर।भ्रमतसवदाद्रव्यगवक॥| ` 


£9 
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aT EE » 8 


१ गगाजी क[ जल्ञ 


जड़ की गाँउ। ५ होता है खतरूप | ३ ब्रह्मज्ञानी । ४ चेतन भोर ॥ 
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शिक्षोद्रपर घमाबहनि।पथ परमार्थ पराथ न चीने॥ 
» तापदाति' है ताते वित्ता।करोन संग्रह भागानामेत्ता ॥ 
` ताहिपामरातेजनपामर। चाहितद्राविण हिस हित भनादर। 
मणी फण के शिरकी जैसे ।जो जांचे सो बांचे कैंसे॥ 


 विषयभागक्ाहतवाछावत?। चनकेहतधनाढाहिबाछता। . 
तातं विषय मोहभछारा!धन धनाढ्य सो कामनमोरा॥ _ 


दोहा । | 


' तनर्षा भिक्षा करे. णुरुशिक्षा उर पोष | 


भाग शूप धन आच RIA करे हेत मोक्त। १९ 


x ÜR: । 
` हुराराध्यः स्वामी तुरगचलवित्ताः far 
` तिश्षजा, वयं चस्थूळच्छा महाते च पदे 


TAIA: | जरा दहं म्रृत्युहरति सकलं ` 
 जीवितामिंदं सखे नान्यच्छ्रेयो जगति ` 


- विढुषा5न्यत्र तपसः ॥७८॥ 
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१ उनके दास । २ सर्प । ३ धन | 
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| SIT कांलनासो विषयसुखापिडय विप 
. णाम्‌ । इदाना संप्रेक्ष्य क्षिति x 
.. शाख्राविमुखानहो कष्टं सापि प्रतिदिनः| 
TRST: प्रविशति ॥७९॥ 


Bre AN IRL ——M——————— 70 
` ३ विद्वानों ने राचना करने योग्य । २ घोड़े की चाल की नाई 5 ( | 


तजे इराराध्य' स्वामी कृपण कुमगगामी 
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` ताते मे सथूल चाहि पुरी होति नाहि तात 
५ छायो मन ताहे माहि पद जो महानिये॥ | 


E ` तप नाम चित्तकी एकाग्रताको जानिये ॥२०॥ | 


१००. —— वैराग्यशतक † - 
! : अइ 
पुनः PÈT । 


वाजिवत चल चित्त भूपन के भानेये | 


जरा हर काय हर कालससुदाय प्राण 
` तातं तप करां सस, TREND बखानिये । 
` तपावना आनमग श्रेयकों न मध्य जग, 


शलाकः | 


I 


पुरा विदत्ता5्सीदुपशमवता ळुळेशहतये, 


१ दःख से भ्र 
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: LE ` व्रैराग्यशतक | १०१ 
E पुनः सवेया | 

$ श्रतिषाथ विरोध निवारण कारण प्राक हुता सुखा सजनाको | 
1 कछुका सग यर।सआनद्येपुख। भाग किज्ञाम निमित्त qni 
. अति खेद giat अविद्या मई । अब मोचनमोगजनेपुरुपोको। 
o रप्रतिबाधरजातञधेतिइअधे | खलवेदविरुद्ध विलोक नृपांका ॥ 

i पुनः टीका चौपाई | ७ 
 पुरामातवत' थी विद्धत्ता।एरुपों के कल्याण निमित्ता॥ 
 सुजनापठ़ेछुक्तिहितवेदा।तिनङुँ'जन्योतिनउरनिवेदाः 
। सारथासंदारथवैरारगहि।जन्योविवेकसखातिहग्ि 
RUSSIE ETSI SEE RELIER 
 शाख्नज्ञान इमिबंधनहता पूवे सुभयो मुक्तिको कतो ॥ 
कि चतकाकव्यतीतभयोजब।वहीबोधजनमुग्धनकोकत 
` विषयसुखहुकीसिद्िनिमित्ताहोतभयोक्रमकरतपविचा। 
'पिनाजनोजबतंत्रअधीते | करतभयेनृप श्रव णस प्रात 
` सरगोवि्रनिदरसनमाहीत्रिधाअनन्यभाक्तिउरजारहि॥ 

` धमासतवादीमनदाया।शुभएणमंदिर असनरराया॥ 
शिका — . पत कलानि पत 


१ विद्वानों ने | २ प्रतिदिन । ३ नीचे नीचे । ४ माता के समान । ९पेदा 
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I आमनाय सुनसादर।दतद्रव्य बहु ज्योजलबाल 
 इमिभागनकोकारण हाइ | अहोखेदअबविद्यासा$॥:५ 
` दिनदेनअधेअधेकोधावे।मुक्तिशवुक्तिनहिउभयउपे। 
` यामेअवरनकारणकोठाक्षितितलभ किनूपगणहोऊ | 
` कृपणअभंक्तःसुग्धअतिपापी इमेगगार्म शृषा'अछापी। 
) ` राखमाहिनाहिरतिराई।अणुणअयशनि विअसनरराई 
/ सोअबविद्या देसतिन्होंको।नाहि ४ तिसा दंत जनांक् 
` श्रवणकरतनहिपठतनआपहि।कबह कहुँ एण्यपरतापई 
` किचितकथ रि त कयासमागमबनई।सुनतअरुचिनाहितामै मन 
 पित्तभ्मतभपअथेनमाही।कथाअर्थ कछुबूझतनाह॥ 
. अश्थष्राविनजवकछुद्वहि देहिताहिकोतबअतिणो' 
 फकाअबुचरतजाने।ताते करत नअतिसनमानेर२ x 
` SIE वक्ताकी इच्छा जो है।ताते तृप्त कदापि न हो है | 
Ñ 


जाबुधिमान अइजनाभ्रूपन भवने गमनकरोनन | 


दण भूषण महा, रुखन सवाह सांय । x 
बे तनय विद्या - पन विद्या जने, शक्ति मुक्ति शभ दोयर४ 
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K ` Awmi ca 
सारठा | 

विद्या वधू प्रसूत, शांति ध्वनी भूमेऽभवत। | 

जन प्रबा सुपूतं. हन कलश अशेष तब ॥३५॥ 


अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं =q- 
शतेखुवस्तस्या लाभेक इह बहुमानः- 
ARITA । तदेशस्याप्यशे तदवयव 
- dis f पतयो,विषादे कत्तेव्ये विदर्धात 
` जडाः प्रत्युत gau ८० | x 


_ भया गव बहु बृपनका, वरणो [कसम सोय । E 
` केवल वृथा निमित्तबिन, जडतासूचक होय ॥३६॥ 
- भइअशुक्त न निमिष आपे, भूपगणांकर गाय। | 
चगल सग भूपानकी, ताहि पाय गवाय ॥३७॥ 
' तासुअश पानि अंशतिहि, ताअवयव SAT । E 
Kg उचिष्ट के पाते भये, गवाह हम इुइनश ॥३८॥ | 
_गणिकासम क्षितिः बहुपती पुनः Wa चूठ। | 
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- ताह भागकर भूप SIS, झादता घर HAS ॥३९ | 
s. परमानद्ययाहे कमकर, पश्चात्ताप करे न | 

- उलटे मद गदिता घरें, थिक पुरुषाध भ तन ॥४॥॥ 
` इनि धिक पिक तिन नरनको, तिने घरन जे भाग। 
` नमो करन तनभरण RT शरण वश्वभर त्याग | 


3 -— गातरगकणशाकरजातछ El 
 -विद्यापराध्युषितचारुशिळातलानि। | 
' भथानानि किं हिमवतः प्रलयं गतानि ` 
` ` यत्सावमानपरपिण्डरता म ST esit 
CUM सवया i 

` श॒विगंगतरंगक्बिंदकणीकरिशीतरूच [रिदिमाचलकीरित | 
` जिहिफलफलादिउपानधरेरिवकोनितसेवत katal 
WO] निजजोजन देदिलतामिरिकोकतझाललयोगिह | 
` पमानसहोअपमानसहीविद्धीरतदीदर्धामअहीरित | 
T. श्लोकः! | 

— me tissu २” >ल्भ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिः / 
E QUALI AY ET तेक) A x 
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॥ TURCIS । सहुस्पषी शय्या खुळ- 
` ोछतल्तापहुवमया,सहन्ते संतापं तदाप 
` चानन घार SUIT: I <Ə N 


नः सवया | 


प्रावकाननशच्छ नंतेसनवां[छित, लामसुखेनफलादिअंपारा 
1 सरिताकसथान 'सथानविखे,शुचिशीरलमि्मिलेबहुवारार 


, Nes मातिमान महाभटकमातेमानतहाकतहोवतबबारा 


फक कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रल्यमुपगता 

- निझेरा वा गिरिभ्यः,प्रध्वस्ता वा तरुम्य 
 सरसफूळखतो वल्कलिन्यश्च शाखाः । 

- वीक्ष्यन्ते यन्सुखानि प्रसममपगतप्रश्र- 
- याणा खलानां,इःखोपात्ताल्पवित्तस्मयः 
` पवनवशाज्ञाततञ्रलतान ॥ ८३ ॥ 


१ प्रत्येक वनमे २ स्थान स्थान पर. ३ जल. ४ जलवत्‌ स्वच्छे, शो तल 


2. SIN कोमल पत्तोंवाली, y कोमल स्पशत्रालो, ६ शय्या प्रादि, अत्यागे । 
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' सहां, पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुर 


 “जलपत्रवतीशदु'सापरशी भ्तळूपादिके होवतभूपनद्ार ( 


E १०९ RD dens t 

P A | कवित्त । 

' कैंदराते कंद मूल कहा निरमूल. भयो, 
.  वारवारनग किधा देत हैं न बनको 
` ARITA डारी तरोंकी न फल दोहे, 
. SHEER देते हें न वलकल जनको ॥ 

| ) ` S:S8Í मनाक' धन साधक मदांध भए 

/ .. मदव्यारसाथ जा भ्रमावे अलतनको | 

८ MW कुमुखाका सबल सो पुरुष पेस, 
हा कैसे तजे ऐसे बन चितामणिको ॥ ४४॥ d 
CR सृत्पिप्ठा जळेखया वलयितः सौ 
ue “पथ नन्वणुसत स्वीकृत्य सदेवसंयगशते 
AOTT ञ्जते । ते ददेदतेऽथवा 
` गे किमपि क्र दरिटरा भु, धिग्धिक्तान्‌ 
— Edi fc S शनकण वाच्छन्ति तेभ्यां ) 
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3 दाहा । 

५ वल्यां जल घजल्रसकर, यहक्षातग्र[तकापिड । 
भोगत ताको भूपगण, कर बहु समर प्रवंड॥ ४५॥ 
` खडखड कर ARAR, [पंड शरनके संग । 

बड़ बड कर घराणं सब, भोगत भूप उमंग॥४६॥ 
दरव्यगवेकर अंधमन, कृपण दरिद्री चु) | 
काटल कुमगगामी अधम, कामी दुःखससुद्र ॥४७॥ | 
तजक माते [नेजसानको, जे मतिमान NUT | ( 
धनका कनका वाञ्छते,ताते िकाधक तान ॥४८॥ 
शुम धनी धनको कनी, दाह किधाँ नाह देहि । 
बुद्धिमानकी बुद्धिको, मानसहित हर लेहि ॥४९॥ | 
` दाममात्र न ददामे धन, कराह निद अपमान । 
पुरुषप्रतिष्ठामानको, जीवन ग्रृत्युसमान ॥५०॥ 
हरक घरके भोगको, त्रिपताई बृपन निकेत | | 
भागप्रेतकर इमि असे, शशी राहु रवि केतु ॥५१॥ c 
साचत अथ अनथकर, भोगत साधु जु तास । 

छत पाप सभ आप तिहिःदेत पुण्य नजराशि।३२॥ 
E gs Qamsi Q (नतत uoa by 0०155 


सो तदवत दुर्गेते गहे, शमदमादिकर ST 


} | र - ज्वखतको' धृतवत' हते, भक बृपका आक | 
Ü 3 P युगल शाघि फट जाह, गहे NU & नाहि RE eu] 


- SE साइ धीधेनुको”, दुग्ध सुकृतसंबूह | 
- भग वासादे R, भूप गोपाविधि उह ॥५६। 
o भइभागाकर पुश तन, qq पुरे झन पुष्ट। | 
नि मद मदनलो, पुष्ट. होत रिए दुष्ट ॥५५ 
E. : जन विस्क्तकी भूप जिन, बहत भगाव भोग । 
. तर साइ असाध है, पाप आपको होग ॥५८॥ 
«न अन्न कर मलिन मन, शुद्ध अन्न कर शुद्द 
"et जव वित जासों मिले,भवत तथाविधि cut) 


१८८ ` बैराग्यशतक | e 
ZO 


भूपनसम भ्रूपानक, भोगत भोग छ साधु । 


` इत निदा उत मंदर्गाते, तासु भ्रष्ठ बिष लोक | 


सारठा। 


इुग्धसाधुमनमाह, राजअंश काजी मिले। | 


दोहा । 


dX 
P Í 


| 
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| 
। 
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१ उवरवाले को mE — 
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वरधनाढ्य सतभावकर, यजे' संतको जोय | 


ताते यथाधिकार, यजे साधुको भूपवर | 
नृपधनधदुते धीर, शरके सम सरके SN । 
पाख चित्त शरीर, हारे भज भिक्षा अन्नकर ॥६२॥ 


भयो मरतवेराग्यको, अले अष्टमोऽध्यायः 
। धमबिसुख भूपानको, निद्यो ताछु मिळाय'॥८॥ 


EEO 


दोहा । 
नवम रावेशतकरः कह; दशा प्राक विदमान। _ 
सुमर सुसर गतदिननको, हसत समाधि उथान॥ १ 


श्लोक । 


{पूजा करे, २ बारह श्लोकासे, ३ पूव म | 
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5 गगादकक पानसस, तृषा छुगाते हत दोय ॥६०॥ 


नातर तिने थिकार, देत लेत जु विचार्रवेन ॥६१॥ : 


Få धनपतिपुरःप्राथेनादुःखभाजा, 
यं चाज्ञत्व दधाति विषयाक्षंपपयस्तदुद्ध १. 
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Bc पुनः क्वित्त । 

 गुफाक पखानंपे समाधिते उत्थान पाय 

` ब्रह्मध्यान सुखको में ध्यान कीनों अहिसे। 
। बीते जे दिहारे' दुखबारेता समार हसा, 
Z दृश्यनीद्वारे जे अमानवारे 'आहिसे " ` 
 इः्खजडताकेहेठु याचनानिकेत जे थे 

` ` मागलाभके समेत मद देत आहेसे । 
O RR Tq हते अब वहि अहिगते, 
“हि बात आह मार वाहे अहिअहिसे ॥२॥ 
 पदासावज्चान स्मरतिमिरसंस्कारजरि A | 
तः m [ $2 नारामयमिदमशेष जगदपि। 
, २ रानामस्माक पटुतरविवेकाञ्जनजुपा। 
ET -समाशता हृष्टिलिसुवनर्मापे qa qaqa / 


१ Wesel E 
NS. हा, २ दिन ३ थे, ४ सए समान yg fg. | EA 
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: पुनः वही भूलना । ` 

मागसयोगकरदुष्ट अज्ञानअरि मोररउरमाहि भयेधुष्ठ भाग ॥ 

छ समरकत मर ससकारापजसारसंसारको नारिजाना 

बुद्धिकनेनमा ज्ञानअजनदियोपादनैनेनके'सेवमाना 

भयाअबचठुरमशीकदश 'चठुरमेंबहझकोवेद० करमेदहाना 
शलाकः | | 

यदा किंचिज्ज्ञोऽहं हिप इव मदान्ध 

समभवं,तदा सकैज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिष्तं 

मम सूनः | यदा [sd काच दूडुध- 

जनसकाशादवगतं, तदा घूर्खोऽस्मीति 

ज्वर इव मदा म व्यपगतः ॥ <७॥ 


पनः कबित्त। 

चीना जब किंचित करिदयों मदांध भयो, 
तवी मोह जानलीना सबी ज्ञाता आपको । 
तासु मदतापके प्रताप कर मोरे मन, 
माहि कछु रह्यो नाह ज्ञान एण्यपापको ॥ 


—.. omaga, २ अन्धकारमय ३ खी, ४ नेत्रम, + शिवजीके | 
8 चो दहे सुचनाॉम, ७ जानक”, ८ हाथी के समान | 
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स्वच्छ सतसुंग कीनो तब कछु कछु चीनो, 
मूठ जानो आपको विहानो मद तापको । 

. साधुनको मेरा चार मेले चारु साधनको, 
 जाहिकेग्रतापकर पायों में निजापको ॥ ३ ॥ 

` इयं वाला मां Senn 
; २ matag: क्षिपति किममिप्रतम 
| नया। गतो माहाऽस्माङं qaq 
 बाणव्यतिकर ज्वलज्ज्वाछा शान्ता | 
s तदपि नवराकी विरमति ॥ <८॥ | 


४३०३ पुन; दुद्धनाराच । 
-— PHI नाच नार ए सदीव म निहार है। 
` सराजनाछपत्रकात चार चल्नु डार Š ॥ 
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E चीर नेनसो न में स्वभावको निहार है n - 
s भैया विशुद्ध माहि चित्त मोहको निमित्तं नाहि। | 
q &% बानका कृशाठ को प्रहारहैँ। । 
a ` i | Mmi mixer र्‍या TA ; 


E 

.. ` -— न 

n ॥ 
| ~ 4 , k . 
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| I 3 बैराग्यशतक | 
x : अ जाप ए छनारनारे नारको न फेर हे, . 
* तियाक्षस्या छत न मर वित्त शेर हार Š ॥४॥ 


न 


` नाहिं rena मेरको, ह्गपतंगपर झर | 
- चपल सक कर अज्ञक चित्त तूलक* तूल ॥५॥ 


रे कन्दपे का कदर्थयसि कि कोदण्ड- — 


टंकारद, र रे कोकिळ कामलेः कळ 


कि त्वं हथा जल्पसि। मुग्धे स्निग्धः ` | ( \ 
विद्ग्धप्ुग्धमधुरकोछैः कराक्षेरलं,चेत- 


श्ुम्बितचन्द्रचूहचरणध्यानासतंवतेतेर* 


. पुनःकवित्त। | 
ररे मीन केतु कि कसीस देत पानको, . 
कमानक टंकारध्वर्नोसा न मन.त्रस है l | 
अरा मूढ [Uo काका गृह चारु वचनको . 
वृथा बक न असाको ताका कछु रस ë ॥ 
"noon मागि NN 


L E A SSNS SOO SIRE Le OSS 
१ अस भी. २ स्ञी के नेत्ररूप aue, ३मनरूप सह, ४ रुहे के सनात 
र कामदेव, ६ कोय 


| Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


298 २ बैराग्यशतक | 


मुगधे सनिगंध विदगध सुगध wj, . 
ओ- मधुर wed रे कर मोको बस है । 
 चंद्रचूडामाणिं जाँक चुमे चित्त पाउँ ताके | 
. ` बीच अमी ध्यात मरो मन बस है gi 
BE दोहा ! x 
: ` तब पदाति था भ्रांतिमां, भ्रम्यों गेंदकपिसान । | 
) चित्त शांत गत भ्रांति अबःभें मु अनुगः भवान 
(is | श्लोकः d 
ओ- महेश्वरे वा जगतामधी शरे, जनादनेव 
- जगदन्तरात्माने। न वस्तुमेदप्रतिपि। 
ओ-रस्तिम,तथापि मक्तिस्तरुणेन्दुशखरर। 


_ पुनः चौपाई । 


` पुनःउमाधवश्माथवश्दोमहि | W<< गीमतिमोमहितिर।, 
E मा 
Shi g पका, है शिवज्ञी, 9 हितको) eGangot र ES 


o8 AMANTE | २१५ 


qa IT n CTRETSESTEG | तरुण-शशांकशेसरे जाक 


जल,भ्रातर्व्योम निबड एष भवतामन्त्य 
प्रणासाञ्ज छे: | युष्मत्सँगवशोपजात- 
सुङ्ततद्रेकस्फुरन्निमेलज्ञानापास्तसमस्त 
मोहमहिमा छ।ये परब्रह्मणि ॥९१॥ 


पन. छुप्पय | 
वसुधा मात क“ बधबंधु शुभ हे साखे आगे 
तात वातवर भात गगन में तुम सब आग ॥ 
एइ अतकी नमा जोर कर कर। सदीने । 
तुमरे संगप्रताप सुक्त म सव जु काने ॥ 
तिन MANI निमंलकर्‍या,हान महातम मोह सब। 
मेंलीन भयो परनहझमें,तुमसों रह्यो न काम अब॥१ १ 


CA 


१ वाखचन्द्रमां. २ मस्तकमें, ३ दूर कये. ४ दे जल ४ दे इने | 
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भेद भेदजासकरुणात । ममअतिभक्तितासमैताते१० ˆ 
मातमें दिनितातमारुतसखेतेजःदुबन्धो 


AASA भजस्व काचदपर सत्कार 


e ith s TFI ` 
B ^ “Ok en ic Mud - शी 
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` नहिवयंका निस्पृहाणाससि। सञ्च 
आओ पृठाशपत्रपुटक पात्र पवित्रीकत मि 
` - संस्ठाभिरवसंप्रतिवयंद्तिसमीहामह(! 


 मातजमातरमा' अब तू भज आन किसे। | 
` , जै तव भोगनहेत भजे तुम सेव तिसे॥ | 
` , Š न चहों भवभोग कहा तुम मोहिं भजें। | 
लागत की निसभेहनकी वाहती न esit; 
Ee पत्र पावत्र प्रलाशक नो वनते Eds | 

ओ- _ सुदर क्र पुटका कर में करगे धरके ll 
भास पावत्र पावत्र घरे सतवादि गहां। | 
. गाक पाथाक साथ भखां कुखिदाइ दही ॥ !१॥ 


._ इमयागी निहकाम. प्राण धरें इमि हर भरे | 
- SE SIT न काम, रमो रमा भोगी जहाँ ॥१॥ 


ES BUD BuU qe mes S308 निस्टहों को क्या लगती हे? अर्थात जिसी à तेर से| 
ul सम्बन्ध नहीं है, ३ दोना V 3 


क्षणा मास्मश्रूभांगभ्यः स्पृहूय 


नील = 


T » » b z 
—— U v. nz 
— " -— ति 


सारठा | 
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gg वय वय यूयमित्यासीन्मतिरावयोः 
SUCHT SU यन यूय यूयं वयंवयम९३ 


पूरवले दिर्नाबिखे तेरी मेरी प्रीति सखे, 

ऐसे हाते भइ तुम हम हम तुम हैं। woo 
एके विहार शैन बैसनो अहार इतो, £ . “£ 
ब कहा भयो ठुम तुम हम हम Š ॥ : os 
ताते तवे परे जललव, जल्लजात qia... £ ६. 2 
Wes परे ररे तू में ताके सम हैं। कि. 

शादे निर भेदवति मति निरवेद इती, . | 
रा मोह तोरा मोहं ताते उपरमः हें ॥१५।. | 
j हि! 


शीमहिवयमिक्षामाशावासोवशीमाह | 
यीमहिमहीपृष्ठेकुवीमहिकिरमाश्वरेः ऽ | 


तोटक छंद । 
मभाजनभीखकाअन्नकरे दिग? चारके घस्पर चार घरी | 
रुष्भूतलुपसुखसगसमे।कछुकाजनराजनसाथहम 
१ जल का बिन्दु,८२ Sms. Resorts aR tized by a TS 


pr E h 
5:5७ 
SAL T 


| Os | वैराग्यशतक | wi x 
| श्लोकः | 
ननटा न [वटा न गायका, न पाहू. 
निबद्धबुद्यः EVEREST नाम के q | 


D -. f १ 


स्तनभारानमिता न यापितः Ing | 
| 


टक छद; | 

 नव्भाटविटा'भटगीतकना। VARR ELE T 

कुचभारानमाललना'नहम्र। IINR कितकामरों॥ 
श्लोक: | 


` यदतत्स्वाच्छन्यं विहरणसकापेण्यमशतं। 
_ सहायःसवास'श्वतसुपशमंकत्रतफल। | 
. मना मन्दस्पल्दंबहिरापिचिरस्यापिविगृ-| 
` शन, नजान कस्येषा परिणतिरुदारस्य | 


| 
| 


` तपसः ॥९६। 
j ; केचित्त । | 
E स्वच्छ व्यवहार विना दीनतां अहार बनाँ, __ x 
` रा चारवारजनॉबीच वास लयोहे। ; 


“ जरि. 8 अ, -३०सन्-के/थर,०४०अची धसं “अनी सकषम, 


aolo : वैराग्यशतक | ता 


वेदाध्येन ब्रह्मदक' शान्त फल लाभ इक, 

qc मद मनका सपद" दरसयो है॥ 
गुण| सा सम्पन्न भयो अब मरो मन 

को उदार पुण्य जिन ऐसो फल दयो है । 

चिर रातामाह शांधा नाइ हम ताहे बाधा, 

तप तो न काऊ केया हर द्याल भयो हे utei 


भरतशतक वरागका, "अलं नवम अध्याय । ⁄ 
तामें अनुभव भरतको,गायो कबि सतभाय i । 


C» ss 


L « a 
करुणा कर दङामे भनें। साधारण उपदेश । 


नव 'छोयकर जनों के, हने कलेश अशेष ॥ १.॥ 
श्लोकः । 


संसारोत्पन्नं चरितमउपश्यामि कुशं 
पाकपण्यानांजनयतिभयंमे AATA: 


१ deer पढना _.र ब्रह्मज्ञान. ३ वेग अथवा चंचलता. ४ शिवजी दयालु 


इप. यहांपर सुद्रालंकार à कविका नाम भी war, x पूरा साग । 
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१२ Wo ६, 


महद्धि:पुण्याधश्विरपरिगहाताश्व विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दा! 
ATATA ॥ ९७ ॥ 
, Ys oos, WE छन्द्‌। 
` विचित्र ए चरित्र जो भयो तपन्न' लोक d । 
E ' मनाकमात्र क्षेमरुप तास ना विलोक में॥ 
/ विपाकः पुण्य पुजको विचार हों अहं जबे। | 
. ` वहीं अनत भीतिका "जनत है सही तबे॥.२॥ | 
. महान एण्य बृदको कलेशा धार जो करे। | 
` महान भोग नारिलों बसें तबे चिरं: घरे ॥ | 
. परिष्ठगान भोगते सराग सो शुगंत हे॥ ' 
| 
| 
| 


š | 
« * ता 
ç ^d 


NONE S LR SNE 
A a s - a, 2 ह 


2 
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x ges Md 
* &. 3 j- > x t x 0 Y 


. कस नजतु कालका जु कोन काल हंत है॥ ३॥ 

. स उमान दोविसे अवश्य एक तो ररे । 

` Sa भाग जे अनन्त रोग को धरे ॥ 
मतो UE पज इन भजे निजापको तबे। 

“77 SIT न हात अन्यथा कबे॥ ४॥ _ 


TUM ३ २ किंचिन 
. कालपयन्त मान्न, ३ परिणाम. ४ उत्पन्न करता है, < बहु 
dum C«0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` | 
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x ० १० चैराम्यशतक | | १२१ 
' निकाम मोक्षको करें सकाम तेजमें मरे । 

॥ अहो सकाम काममा तथापि मूढ संचरे ॥ 

` लखे सकामकामको 'ततज्ञ आग्ने के समा | 

` EET कहा TU [बत सु अन्न ताहिमा समा ॥ ५ ॥ 

: दोहा । 

_मुक्तेहेठु निहकाम ह, शुक्ते देत सहकाम। | ( 
- केवल ढुःखनिमित्त हैं, तजा जत uM 
[ Es कः | ^o Q 
[आयुः कछ्ळलाल कातपयादवसस्था- | 
यिनी यौवनश्रीरथाः संकल्पकल्पाध नसः | 


TR तदपि च न चिरं यत्रियामः प्रणी 0 
तं,्र्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भा | : 
धिपारं तरीठुम्‌॥ ९८॥ ^ — 3 


पुनः PAT । | 
'सलिलकलोलतुल्य Sm चछ डला _ 


Er 
a दुष जलतरग 
h. | ` तत्त्वज्ञानी R म, MAIS Collection. Digitized by eGangot 
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ES १२२ | x वैराग्यशतक |... | a ७ x 
 यौँवनकी द्युति पल कछु इसथित Š । 
चलाचेत्तकं समान भाव सब RATA, 
` was Se भागमल्व इति है ॥ | 
- 5 FA आछंगना महान पीन अंगना को, | 
.  .ताते जो आनंद नाहि चिर सो रहत है। x 
| ` नरकाय पाय नरा स्वस्वरुप चित्त करो, _ | 
| भेवभयासधु तरापुण्यसमो बित है ॥ ७॥ | 
| 
| 
| 
x 
x 


` यावत्खस्थमिद शरीरमरुजं यावजरा 

दूरतो, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता याव 
_ त्यो नागुष। आत्मश्रेयसि तावदेव वि- 
' ईपाकायः प्रयत्ना महान, संदीसे भवने 
` “किपखनन TFTA: कीहशः॥९९॥ 


i निजदेहअरोग सभाग ACE PEERS RS ETE EE EU 
I -उगमाराकती aa गती दरसोनहती उसबीउगरा॥ | 


` नाशवान, २ महुष्यदेह कळ. 
sata | रे. अपना स्वरूप, v देखो- ४ gs 1 


m A 
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PI वैराग्यशतक । uid 
' निजश्रेय निमित्त अमित्तकरोपुरुषारथको सुनराँउचरा 
जरतेशहकारण झपखने बहुउद्यम तो अधकूपपरा॥ c | 


कृच्छ्रेणामेध्यमध्ये नियमिततबुमिःस्थी 
यते गर्भमध्ये, कान्ताविेषहु'खव्यति 
'करावेषसे यौवने विप्रयोगः। नरीणाम- . 
'प्यवज्ञा विळ्सति नियतं इड्धभावोऽप्यः / ( 
; साडः, संसार र मनुष्या वदत याद सुख \ 
सल्पमप्यरिति किंचित ॥४१०॥ | 


à पुनः अधनाराचछन्द्‌। ` 

- अमेध्यः कुक्षिमें महाँ | रुकंत काय सो तहा ॥ 

विराजमान होय है । महान कष्ट जाय हे ॥९॥ 

- जब प्रसूतवायु ते | सदु'ख बाहिरावते ॥ | 

Wege गंदग्यादिते। सहे महा विषादत ॥१०॥ 
` प्रहार मात तातकी। सहे सखादे भ्रात की ॥ 
E c. कलेश जंतु ही ॥११॥ 

` शिशादिमों अनतही । सई 


Es. qaraqa वादि # ॥ A 
0 V ` Sem dR 3 Math Collection. Digitized by eGangot 
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` पुना युवाविगे जबे | त्रियावियोग हे कबे॥ | 
` अनन्त कष्ट जोय है.। सहे न जात सोय ह ॥१२॥ | 
. पुना बालादि में इशे | निरादरा हियों ग्रसे ॥ x 
अवाच्य दुःस गाव ë | असाधु वृद्ध भाव है॥ १ ३॥ 


) ` तीन अवस्था तीन कालमें।नहिं अवलोकत susah 
| | अजचाटीतिलभवजेतो।सवेढुःखकरसंयुत तेतो॥ १४॥ ` 
^ सुखस्व $पहेएकानिजातम ।इतरइःखमयसवअनातमा | 
तासुख ऋतोकतेसुखजोलव।तोदुमभनो जनोंनिज sg t 
जठिमसुसकमापातिकारण।सहो दुःखते दुखतर दारुण | 
पर [मयत कष्ट आतेपावो ।पुसीस्वसुखते कबीनगावो i 


 .. जेते सुख सतलाकछों, ते ते देत कलेश ॥ .. 
तरस क्तेः सुश,किति नहीं लवलेश १९ | 


| नोक भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदामि- | 


[. 3 १० बे | | १२५ 
` नास्थुवडडशुरम | ठोला योवनलालना 
१ तबुयता सत्याकल्य्यद्रते योगे धेर्यस- 
|` WISIS (S विदध्वबुधाः१०१ 


१३ पुनः नीलछँद्‌ । 

` संधाबतानसमान [विषे 'चपछा चल ज्यों । 
_ ह शबदादक भांग सब आतिचंच त्या ॥ 
 सघट वारंदददाबेख जल वायु हर / 
- काल तथा सब जीवनकी इत आयु करे ॥१८॥ | à 
॥ भांगनकाज लड़ावत यो जन योवनको ॥ | 
` छोळकलोल्समान स्वभाव रखो तिनको 


` बिश्व समस्त विनश्वर शोध ठुरंत नरो ॥. | 
. योंगविखे निजवित्त अरोपण नित्य करो॥ १९॥ c 
. धीरज करके सिद्ध जो, Wald gu | 
- तामहिं अरपो मन जनो, पुनजन्म है अत॥२०॥ | 


| सोगा मड्णुखत्तया बहुविधास्तेरेवचाये _ 
 रबोजबो.ण्चुलर। 0 ट 
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' AR भवचष्ाकरकोळहा कदाचितशापिनमरं| 


As «RI 


१२६ - = वेरोग्यशतक I t | | 


- भवस्तत्कस्येव कृते परिभ्रमत्‌ रे ठोका, 
. कृत चेश्तिः। आशापाशशतापशानि 
siz चतः समाधीयतां, कामोच्छिति.। 
वश स्वधामनि यदि श्रद्देयमस्महचः|| 


` विषयभोगजेआनक्मरकार।इखद सरांगावेनश्‍वरसार 
4. एततही भवरूप निहारोविनाभोग संसार sau 
` 'तउकतहेतजगतक्गतअतर।कीट'कापनवतभ्रमतनिरंत| 
 रेलोकोअबिलोकोनाही।शिरपर काळूबाण Sari 

` क्षणमहिप्राणहानकरडार।बली अक्षमी दया न थां 
 ठमनिशिदिनअघओधकमातेबरअबलादि सामरे 
. जानो मनमामरणो साँचो।तब कतहेत बथा भवराचा॥| 


` मॅमवचननमहिंतवश्रद्धाजबाइुस्सं'कल्यविकल्यतशेष 
` c आशापाशबहुतविधिकीजे।तासुनिवासनउरमादि दत 
` रॅजोतमोमय “घीवत्तीलुस।करोतासुकोनाशपाराछस। | i 
; kz: १ कीड़े और बन्द्राके समान २ क्षमाशून्य बुरे apd: ४ की 
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छा १० वैराग्यशतक । म १२७ 

- sies सतोद्त्तिसामिछकर।नरोकरोठुममननिमेळतर 

` ऐसेविशदचितकोलोको!सम्यकनिजस्वरपर्माहे रोयो 

। चितचेतन बिबनिमताते।होहिअमेदसजातीजाते२७ ` 
` भेदसजातीपुन'विजाती स्वगत ब्रिभेदअतीतअजाती 

_ तातेवामोबत्तिसजाती।अरपो जनों तुमू दिनराती २८ . | 
' जीवईशकभि दनभोराजाहिमिछे पुनाहि बिछोरा। . 
` सकलकामनात्याग अधीनो।सर्वेच्छा तजताको चीनो॥ . प ⁄ 
- यातनमाहिनिजआतम एखको अनुभवकरोहरोभवदुखको | 
` मोरगिरामांतोरसनेहारो तबै तुममम मति एहा३० N 


विषम! दुखद क्षणभंगमय,भोगरूप संसार । 
ताको विद Wm sea देत नेवारी ३१॥ | 


- तस्मादनन्तमजर परमं विकाशि, तद्‌ 
- ge वाञ्छत जना यदि चेतनस्थाः । 
- यस्याइषङ्गिणइमेखुवनाधिपत्यमागाद्य 
| 'कृपणळोकमता भवन्ति॥ १०३॥ _ 


१ कठिन २ «di ¿geç अथवा भोगरूप, रे शान अगवा जाने 


ON महाजलजंतुके समान. x विवेकी । 
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` -बैराग्यशतक | 


पुनः सवया । E 
न भवानतबीततब्रह्मकोध्यानगे 
 जुअनंतविकाश परेअजरततका भतिआननलाभ फो 
: ` सुविहदेतुविपश्चित केचितकोभवभोगकदाचितहेसगरो। 
 जननीचकरेरातिबीचइने अन्ञतज्ञविखे इतनोअंतरोर 


^ पचः dies I 
` जडरूपसबी'तनआनजितेजिनमेंनशभाशम्ञानभि | 
` चिदएकरखोनरकेतनका। जिसमा[हिछखेसतचेतनके 
' ` सुखरूप अनतपरअजरं अजरूप विकाश अनुप रां॥ 
. समए दशलक्षण आतमके अघुनारथ भाषतहैतिनके 
` वहिसंत्यत्रिकालअबाधकूहै।इनमें S EORR 
` श्रतिवाक्यसदैवइतादिररे॥जनजेजनमांतरकामको। | 
' फल्ताकृतका इतलाकामेछे।इतकीकरणीपरलाकफलं॥ 
 इमिजीवमरे नहिंलोकमते।सबजीवङजीवअददेजिईत। 
 'मनधीतनणौजडरूपसबी। नस्वते' SH 
 इकचतनतसबचतनह।इतिहेठु''चिदातम धीरलई२ 


I क N १ पुरुष २ झाप ३ उत्कृष्ट, ४ देह १ सत्यस्वरूप, ६ वेद S mm, | 
. ८ कहती है, ९ मन, fk dh शरीरको समान, १० अपने धार. 
ors x * 


(qo १० x वैराग्यशतक | 


UA Pen काल 


सुखसागरबह्मकिअंशकनी ।'अनुस्यूतत्रिळोकिंविपेसबनी — 


स्थितकंचनकंदललाहि यथा । सव मोगन मों सम्वताहितथा॥. 


[dle del सुखनकाकत।सुखसूरात स्वातमरत इते॥ 
नम्रमार्णविषेनहनाशजिसे।परिपूरणऔन हिंटजन्मकिसे 
इतिहेठुअनंतनिजातम हे। परतेपर जो परमातम Š ॥ 
श्तन*्वास तनेधनधामपरे।जिहँवेद मनादिनवेदररे१ ० 
इतिरिति परातमवेद्भना।अजरातमं मायककायविना 
अथवा“आसिआग्निकटेनद होसबकातमते अजरासुकहे॥ 


इतपारथकाभिगवानररीनाहजन्य अनादेखतप्रगटा . 


भवहेठुवशेषणचारगह।'तसमातअजातमवेदकह४२ 
नाइजाधतस्वप्नननादावेखीसङचातावेकाश सवरूपविखे 

कृवद्‌हटेउपमाभनक। [ञएटाविन एक वष [कनक 
Seg emque quere eu पारणासनहा। 
जतएकरसातम वंदकथाअथवा सबमा समरूपतथा 


हुमचतनकायकापायनराो । इसचतनमा आतपातकरा 


ç व्याप्त अथवा डोतप्रोत, १ बिना, ३ अपना आत्मा, ४ किसी से उत्पन्न c 
नहो, x देइ, aah ७ पुत्र, म जिहेमन sf नहीं जानते, ६ तलवार, _ 


१० इसोसे. 
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`  श्ुवनाधिपतादिकभोगाजेते।ततब्र्अवातरणभिम्ति 
` (alpa रविम बरते।न रत इनमें नरजे qu 
— o इनमें जनमूंढ सनेह wu “तस्मात पुनापुन gui 8 
. तनंचेतन'वत नहेतु भया!भवभोगनहतु नदेवदयो॥ 
___ इतिहेतुजनातुमभागतजो।तनमानसमोनिजब्रह्म भजो 
| ; ems: 
. त्रेढोक्याधिपतित्वमेव विरसं यस्मिन्म 
- हाशासने, तछ्नब्ध्वासनवखमानघटनेमो 
- गेरतिं माङ्थाः। भोगः कोऽपिस एकएव 
 प्रमोनित्योदितो जम्मते,यत्स्वादादिरसा 
- भवान्त विषयाष्नरेलोक्यराज्यादयः॥१०४ 
Ë ... , पनः केबित्त। 
— परम उादत नित्य इवप्रकाश सतं चित, 
एस एक ब्रह्मम को एक जन बसे हैं |! 


आळ 
r 


१ लोकाधिपत्य आदि 


m दीपक की कान्ति, ३ इनमें जो नहीं रमे बे 
4 aga श्रेष्ट हैं, ७ इसीसे » 
ew 


T) चेत (sr भै ये 
A NS | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digftized by eGangotri 
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- कॅज'पूत पुरूहूत की विभूति भूत RSS 

) घासराशक समान मानके न से Š ॥ 

` तीनलोकराज्य आद्‌ संपदा अस्वाद भासे, 

जाकी SARER मायामात्र लसे हैं । 

` ताते भिन्न भोग क्षणमंशुर को राग तजो 

` राग देप नाग RIRS न से हैं uec oc 

E. दोहा । | 

- भोग राग जबहीं गयो गयो द्वेष तिहँ संग। | 

- जबै विलय यहि देत भ्रम, तबै qq चिद्‌ अंग॥ ४९ 

1 E. | 

. भगास्तुङ्गतरङ्गमंगचपढाः प्राणाः क्षण- 

` स्वासेनः, स्ताकान्यंव [दनान यावनः — 

' खं प्रीतिः ग्रियेप्वस्थिरा । तृत्संसारमसारः ` 
मेव निखिलं ger इशा बोधने लोकाङ 
Et THI: पता 


— १ ब्रह्मा इन्द्र का Qzad. ३ अभि भें तृणराशिके समान, ४ हृदय रूप 
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३३२ बराग्यशतक 1 ` अ9 १५. 

— पनः: कवित्त | | 
` 


| तुग' भाग इन्द्र्छीक सत्यला[कळण J जज, 
q del तरंग सम भग पाहचाना 


- जीवनकेजीवने की रास एक स्वास सोऊ, 


दामिनी समान क्षण माहे हान जानो रे ॥ 


। योवन को सुख थोरे दिनोंमें asw होरे, 


| — .. मीतनकी प्रीति पाने नीत न पछाना ç । 


`) सकल संसार को विचारके असार तजो 


` सुसभ्आत्माके दश हित,'चितादरी को शोध। 
सम पर करुणारेण कर, विनशे EGIT ॥५१ | 
. दरमा सव सुहृद अती, भया सुअंतर्धान । x 
` हर सकलक दुःखको, करे वेग कल्यान ॥१०॥ 


: त्माके quis लिये सर्च प्राणियों पर करुणारूप faz सनरूप दपणको साफ i ; 
Bv ii नं , 
` à SCIEN sie चाहिये पेसा करने मे ges तिज Es दु LLG 


\ 
EN 


८ बोधहेत बुद्धिमानों मेरी बुद्धि मानो रे॥५०॥ 


दाहा । 


. 
(P | ८5 is 


r 
-—— [Ñ Ñ s — ho. rr mnt ü 


१ ऊंचे ऊँचे अथवा वडे बड़े. रपानी को शहर के समान, ३सुखरूप था į 


E A 
pu ११ बराग्यशतक | $2 


कर 


r सारठा | 
` 'स्द्राव्यायमझारः 'अधुना निदहिं नारिको | 
चार २७% उचार, जात तज्‌ उदार [RT ॥१॥ 
शलाकः | 
स्तना मांसग्नन्थी कनककलशावित्युप- 
मितो, सुखै झेष्मागारं तदापि च शशाइन . 
_तालेतव । स्वन्सून्रङ्किन्नम्‌ करिवरकर 
| स्पि जघनस, सुहुर्निन्दम्‌ रूपस्‌ कविज 
e TANGE छतम्‌ ॥ ११६॥ | 

कवित्त | 
` मासग्रंथे झवन को कंचनके कुम्भ कहं, 
- सोमसम सुख कफधामको उचारे Š । 
` चंपाकली के समान दाडिम के दाने भाने, 
 हाइनकी दाँतपाँति को दिवाने सारे हैं ॥ 
| सूत्राभिंगी जंघनकी संघनी बडाई भने; 
| पनदत श्गजिदकर केलाको निवारे हैं । 


? >s 
li: 


३ भत्र. 3 चन्द्र के समान, ४ हाथी को सू'ड को 
mwad th Collect Digitized by eG 


e y 0 e | "d १ : i 
| - अहो निदायोग्य रुप अंगनाको ताकी उप, - 
3 ` ध्वन्‌ मतवार शीश छुन मातेवारं Š ॥२॥ 


- दाना दानरुख सदैब T गुळराकृष्टजी- š 
` एम्बरा कोशडिः क्षुधितेमिरन्ञाविधुरा | 
` दृश्यन्नचद्गहिनीयाच्ञासंगभयेनगद्ग ` 
। दगलडट्यद्दिलीनाक्षरं को देहीति बढ़े 
/ त्सवदग्धजठस्स्यार्थ मनस्वी इंमानू११७ | 


| ` ` पुनः कवित्त | 
जठराग जार पेट निज ताँके SIS, 
कोन मानी प्राणी देहि वाणी जो उवर है । 
` गदगद गलत तुटत छीन अँक जासे, 
SCRIBIT भसा ऐसी गिरा भी न रर है ॥ 
` अखं वार राक गार देके zx] माँग माते 
दीनादीनसुख जाके क्षीणा पट हर हैं ॥ 3 
ill x ऐसी निजनारी erdt निहारी नाहि, 1 
नत पखन ज्या नाचे घरघर हैं ॥ ३॥ | 


———————— E Xi | 
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ET. चरेराग्यगतक। . Oo 


शलाकः | ` 


(ems दि छोकीसरिति हरशिरिश्चुम्बि- 
नीविच्छटायां WERI कल्पयन्त्या वटा 
विटपसंवैवेल्कलेः सत्फ्लेश्च । कोऽयं वि- 
द्रानविपतिज्वरजनितरुजातीव इःखासि- 
कानां वळ वीक्ष्यत हुःस्थे यदि हि न्‌ बि" 
Wm स्वे कुटम्बेऽ्हुकम्पास॥ १०८॥ 


पुनः दोहा M 


` दुरित? हरत STR तुरत त्रिलोकीसारेत। 

- इशशीशकी जटाको. छुहति छटा जिह सरत uen 
` तातटपर संघट विटपः, वल्कळ फुलफलदाय । 

j सुखद सबैदा रुचिर शुचि, शुभवटादिकी छाय॥५ 
P सोरठा | 

अस सुरसरिके होत, कपण नपन Su 

` निरखत निन न कोय, निजकुखपाखनकारण। ६ 
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x उत्पतविपतातापते, हुसह Duy । 


` इसरो देख परिवार निज, दुखी होत 
- अष्ट आतमानेदते, भयो दीनते 
* करुणा करे कुटुंबपर, इसी देख ति 
 नरतदुख टरत नतह, जो अदृष्ट ्रतिबंधः॥१०॥ | 
 जासङ्पाका कपा कर, नाश उभय आनंद। | 
_ TERM नरनको, मरणाशभविन मंद ॥११॥ | 


` . 'वायकसायक खळांके, सहे सही हि 
टं 


" 
` 
हँ. RY 


x Ñ नियाठुकंपादाम, गरे परी पशुवत चरे ॥ १२ ॥ 


p _ ३ सविसरजन कृपण घि, सहत कृष्टते कष्ट । 
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दोहा-। 


[नजकुटुब अस [वकल लख,कर सुजन जु प्रसार | 
वहा पुरुष पारवारका, विपताहरण[नासेत्त। | 
AT NCN 
तिहीन। २. 
॥ ९ ll 


Ky 
S 
S wu | 
१ 
| 


सारठा । 


तत तत करत काम, भवत दुःख परिणामजित | 


दोह । 
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निरीवारस आसुरमती, करत 'स्वापको नष्ट ॥ १३ 
भबह्यो जात TRINITATE. पायो कष्ट अवाच | 

"दया न शठ निजपर करे, जाते दुखते बाच ॥ १४॥ 

| सुजन मया नेजपर करे, अपनो करे उधार । 

भजे हरी RERE तजे कुटिलछ परिवार ॥१५॥ 


सोरठा। 


मात तात शुरु नारे, जो विधनी हरि भजनमहि। . 
तका डार उदार, हरिभज जन्म सफल करे॥ १६ | 


IRAT इया या[षत्सगात्सुखात्ह्षणभगु-" 
रारजत करुणामंशप्रजञावदूजनसगसस। 
ने खळु नरक हाराक्रान्तं धनस्तनम- 
छ, शरणमथवाश्राणाबिस्ब रणन्साण- ` 
TEZA १०९ || 


| पुनः चौपाई | 
याषितयुतसंभव सुख जाउ।हरो नरो क्षणमंशर सोऊ 
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-_ _ भोंगानंदन धर्नाबनपावत पवनाअ q 
विषयभोगसुखलाभांनामत्ता। करअनयकळछुस = 
` _ .. ताकरुखमाश्रतसुखभागत ET 


- ताते नसशिंखाग्रलौनारी।मोच विषेश्रतिबँधक भारी 1 
, निकरडुखांकुरनियकंगाता । तजाजिधा ।4[थता हिरम 


| । घनकुचमंडल gg रमणीकी। AISETA 
‹ सृवेओआर अतिसुंदर लागे।हेरत जास 'मनोभव जागे) 
हेममणीमय बणातडागी|श्रोणी[बबोपर वर छागी। 
o अतिश॑ब्दायमानअभिरामी । Perret 


०९११७ १0 २70 


अंग अंगनाके हैं जतेहित *अनंगागनिके तेते॥२२॥ 


w <= 
224 ' 14] - 
š = : PIER x ga १ : 


Ee पकपचशरका जह वासा[तहा =s [करहिनिवासा॥ 
: जहा एककी गणती आवे।तहां अनेक अवश्य रवी 
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तरतनमा जन्मे अख्सरहँ। जबकुसंगसवसगतिकारेहेँ॥ 
।पवेअनथ Sg सुखहंता।गरजत सब अपवरगप्रमता ॥ 
सबरसम उरक जारतीशमदमाद सतोषाह गरत 
PARTA रु अबर'भूषण।दशकबी विलोके दूषण॥ 

जाकरमन मथमथेनमनको।नातरमन्‌ वपुद्धे ru 
MAN काम उपावे प्रथम विवेक समादिनशावे॥ 

gems शेह सनेहाइनाहअवयवाहसाहेत अदेहा 
भयो पष्ट प्रतिजन्म XATAR इव जारत भारी॥ 

maaar अवधहंतकरके।परतन CRT ज्बनर मर के 
तहांताहिनरक्ागनिजारइःखअवाच्य” अबुभवहिंसारे 
तेकतनेरकहुः सते राखाह।नाहराखाहप्रातेतामाहराखोह 
तमाह तपावनवार!ना[रे अवयव हृदय जब थार 
ताते सग वासको ताजयनातर अवर वधूजनभाजय॥ 
रणामा प्रज्ञा भारी।सवह सुखद 'अयत्रयनारा३ ९ 


सारठा I 
e CN 


॥ मत दशा त्रेयअग, जो CIS चूक pu । 


—— Ë qu. २ कामदेव, ३ अवध्य जोव, e ARAARA, < अंग ६ इन 
qt को 
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i 0 S नरक हर, सरक नरक पाय ॥११॥ 
)  बृद्धावस्था द्वादशे, पांच छंद कर निंद । 


s वणासतसमाधवाक्ष्य (शरारुहाणां,स्थानं 
जरापरिभवस्य तदव एसास । आरािः 
 तास्थशकळ परिहृत्य या।न्त चाण्डाल 
 कूपामव दूरतर तरुण्यः | ११० ॥ | 


 जराकर सेत बार नरोके निहार नारि, . 
कर ताइ त्रिसकार भाग फर नारका । . 
` हाइषटा रज्ज नारे मंदरस हेर डार, 

' BOIS, Sweq gu SURE. 
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निश्चय लगे कलँक, भाद्रचौथके च्द्रवत ॥३२॥ | 
1 


दाहा । 


शियांनद एकादशाः अल भया अध्याय I 


j 
——— 


दाहा i 


दुःख निरादर चितानाध दिन परुष सांतेसद॥१ | 


ज्लाकः । 


क «xd । 


po १९ वराग्यशतक | 


दाह तीन ताप भाइ नेन बेन ज्ञान कान, 
T वाह मात आदि ज्यों उदार दारको | 

p अहा कष्ट जाव इश तजे न आविष्ट अजे, 
नारा तजे तन भजे मन अजे नारिको॥ २ ॥ 


व्याम्नाव (तेष्ठात जरा परितर्जयन्ती ,रो- 
' गाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति GERE । आयु: 
| परिस्रव ति भिन्नघटादिवाम्भो, छोकस्त- 
` थाप्याइतमाचरताति चित्रम्‌ ॥१११॥ 


2 दबया छद । 
व्याप्रीक सम स्थित हेकर जरा अवस्था करतिप्रहार। 
ताक्षणक्ररनखाथरोगकरपारताइततनको बळ्धार ॥ 
उर्चतअवथेपार्ञवतसततइवफूटेघरतेछटे वारि! 

रक्सुआहततदापआचरहअहाकरोइतनांगीकार।३ 


शलाकः ! 


गात्र सङु[चतं गतिविगलिता भ्रष्टा च 
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दन्तावलिर्टरटिनेश्यति qud Tia 
वक्रं च ललायते । वाक्य ना द्रियते चच 
* बान्धवजनेमाया न छश्रूघत हा कपुर | 
षस्यजीणवयस्तः१न।०-५। नयत ११ 
Og 32 (0 सनाज छंद | 
` सुकुचे सब अंग विभंग सुचारू । 
) पुन NE समष्ट भई रदमाल' | 
८ सुति छोचनकों सब मोचन अस्त । 
नहि कान सुने कहछान समस्स ॥४॥ 
मुसमध्य भइ कफगाद्ध म 
3 '  - इतिहत SENE गतागत प्राण । 
E. . Sg याचनहेतु सखा जब वाव 
E. ` जन बंधु बकें तब वाक्य अवाच* ॥५॥ 
छलना पलना मिलना छत जाते। | 
वाहेनाहाफेसंवङ नाहि करंति॥ , | 
पुन जारण आयुष WIS जोय। _ 
८८दुरते को पक हताहत or . 


F d T TE वेराग्यशतक | १४३ 
o RSSI अपी सम शङ विलोय ॥६॥' 

` तिनके इवयकः सायकएंग । 

| उर वेधत भीन तजे तिन संग ॥ -— 

| इतिरिते बितीत मद सब आउ। | 

| न Sd तजे निज मंदसुभाउ ॥७॥ 


दोहा । 

जरा उपाय न हैसके, जरा आयु के माहि । 

| भवसागरके तरणको, तरुण अवस्था आहशि॥<॥ 

D श्लोक: । | 

| वलिभिसुखमागान्तं,पालितेरंकिताशिरः। 
_गत्राणिशिथिलायन्त, तृष्णेकातरुणा- 
यत्‌ ॥ ११३॥ 
E .  क्रावत्त | 

- आननकी छबि वळी गर्णाकर टली गली, 

` काननकी गळी वल ARA न भास है | 

| लायनके माहे कछु छो नाह पर स्वच्छ, 


समुदाय हे. ६ प्रकाशा | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


p š ४.८ “ I 
® 
( 3-७ > 


१ सी. २ दर्वचनरूप. बाण. ३ रिंचिन्मात्र भी. ४ जवान, x सिकुडा के 


7 

ë 

Ë 

r 
^ ७ | 


tities Cif IRIS यि Le 20000 aa pyaar aT ty, N 
, ` Ap w +- s *- d š ` ç 
; -+ Yo HE ED" 5 i श्‌ i sth y ` "S 


- 458 la QT के i 
^ V ics. 
ETA EN AST Le Se 
eS “i h C Pae लहर ad 
s "A N See dun 3 T 
< ` 
"A ` T १ | Aes" 


= द्धे च नयने, अहो धृः j 
' . मरणापायचाकतः 13391 | 


— तन वृद्ध भएतेन वृद्ध मई योगइच्छ, 
` TH तो भांगनकी कोटिमन रति है । 
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रसनामों' रस नाशो नासकला नाश हे॥ _ 
क्श भए उजर न रहा कछ. उजर | 


DET na g g 


तृष्णा तां अनत अत नया ç तावात सब, 


श्लाक्र: । 


निटृत्तामोगेच्छएुरुषवइमाना।विगृछितः 


Ee, j | 
शांति भई सांत* नाहि शांत भोगआश है ॥९॥ 
E l 


- समांनाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जी | 


वितसमाः।दानेयष्ट्यत्थानं घनतिमिर- 


कवित्त । 


सनेसने* उतयान” लोचनंकी दति हानः, 


ee masa 
` ———— Á—————OÜ&e——— 


१ जिह्वा मे. २ नासिका की कला, ३ समुदाय, ४ ag, HR घार 


८ pls 
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go १३ वैराग्यशतक | १४५ 
मानवको बहुमान हान भयो अति है ॥ 

सख सरू बसवार प्राणोवत जे प्यारे, 

कबके पथारे नाक देखी ऐसी गति हे ! 

अहो अजे नीच निज मीच बीच हासी भजे, 
जीवन वहते We जीवन? चहत है ॥ १० ॥ 


«xs | 

दुख अनेकको e विना विवेक विवेककर ॥ 

[नद जरजरो हेह; भया हतेश्री वादशा ॥१२॥ Í 
दोहा । k 

कहे तयोदश कृपा कर, संकीरण उपदेश | 

शकर” बाश शछाकङर,'जनमननालन िनशी। १॥ 


जातः FA: स एकः एथुश्ुवनभरायापित 
निर TE, छाध्य जन्म धवस्य ग्रमाते 
।नियामितं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । सजात- 
। व्यथैपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 


E — रै आर्णो के समान, २ saq, ३ खाने चाहता है š कढ्याणकारी 
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 ब्रह्मण्डोहुम्बरान्तर्मशकवदपरे 3 | 
— जातनष्टाः॥ 334] | 
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Ert 
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` 


` -gg'sse भार तरे जिनें निजएड अपेण pa s 
अति जन्मभर वको योग्यकीरतिजासकी रतिहरिविसे। 


` ज्यां मशकगूलरफलावष WS महासंकट सहे । | 
` पख वृथा सभव ताहक नाहे अध ऊरथ बीच रही 
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c संजात जह मरजात që जह्माण्डमें त्यां जहु हें॥ 
परमाथ अर्‌ परस्वाथ & IND पंससंयुत जन Wd । | 


जन जहा लाग प्राण त्यागे विन तिसे नहिं तजत है। 
सुवेदयुक्तिन बध निज अश्रेयको जड भजत हें ॥४॥ ` 


Zo १३ ; 


गीया मालंती छंद | 


चोफेर जाके तेज चक म्रमंत रोक्यो सब पिखं ॥२॥ | 


- 


NN F 


नाह ज्ञात धमाधमंका सभागम रातेवत ë ॥३॥ | 


आरब्धक वशि स्वार्थके पुरुषाथे करते संदबे ॥ 


“ — ; 
Tr? 
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॥ूरलफछ अह्माण्डमों, मच्छरमानव आन | 
R मुक्त वन जन्मगण,स्वपर अकिंचित ज्ञान ॥५ 
P EE 


ए जातः कोऽप्यासीन्मदनारिणा uf 
TS, कप छ यस्याचेर्विनिहितमळंकार- ` 
विषय । नाम 'प्राणत्राणप्रवणमतिभि T 
श्रिदघुना UD: कः एंसामयमतुळदप- — 
RAT: ॥ ११६ Il d i^ 
E. कवित्त । ` | 

वही जन जनमे कपाळ जाके उज्वलको, 

धाया समरारि' शिरे उँचो अलंकार मान । 
मानद अमान मान जाको तन धन हाने, 
Ramza हात वही जन धन्य जान ॥ ` 
चेत इदानीं प्राणी इथा महामानी भए, 
अबलादि याचकान कीनो मान जो मदान । 
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- त्वकत स्पामिगणनां मिथ्या 


-१४८ वैराग्यशतक । | 


तासमान तापते एमान कैसे तपे आप, | 
मानके समान साप मानको न करे मान ॥ š |. 


& ; 
Slow 


अहंकारते होत सब, FIAT फलहान |) | 
अरु विन उण जो 'दप हसा आरे सपसमान॥७ 


सारठ A 
तात मत मातेमान, मान करे अभिमान को। 
- गव सवं दुखखानःसुख” अवास मढनाश है॥५॥ | 


. पातालान्न समुद्धतो बत बित्ने नीतः 
`` लयंनान्सष्ट शशिळाञ्छनस्य मलिनंनो| 
. न्यल्ता व्याधयः । शेषस्यापि wi 
` विधृत्य न इतो भारावतारःक्षणं, पोर 
. खिद्यते॥ ११७॥ A 
CERE कबित्त | 


` ` He पातालते निकालके न नाक' पढ्यो, | 


बैराग्यशतक । 
न नाश कीनो 'भवरिपु पीनो है । 
खुकी न मेळ घोइ व्याधिकी न जड़ खोई 
भार सो न काहूँ क्षण छीनो है ॥ 
न कळु कीनो क्रोध अभिमान पीनो, 
[ मान छीनो नर नागसिंह चीनो है। 
को तरु झाये कीकर सुफल पाये, 
नका पद चाह साधनते हीनो है ॥ ९ ॥ 


ZI -. 
; P ° १ ३ 
| | ET 7 

Jg 


एयाश्वन्द्रशराचयस्तृणव्ती रम्या वना- ` 
स्थली, रम्यः साडुसमागमःशमसुखं 
१०५३ रस्या कथाकापापाहतबाष्पाब-. 
इतरळ रम्य [प्रयाया सुख,सव रस्यमाने- 
सुपगत चित्तं न raso! 


सवैया या! 
मयंक कियाकिरणा कलभूमिवनांतहरेतृणवारी 
[IR सुदरचारुसतोसुख मजुनिबंधकथामतभारी 


| १ संसार का बढ़ा भारी शन्न है, २ चन्द्रमा की 
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MEC 


| - GR उठकंलवलांचनतेसुठता सिंठ्नारिसुखांबु 
. कैमनीयसबीचेतशातजबीरमणीयतबीनकछनिरधा। 


अप १३ 


' ` इुखानन्द अरु मित्र आरि, पुना सुरुप कुरूप | 
' दन्द्र वादपरमादमांः अप्रमाद शिवरूप ॥११॥ 
€ सोरठां 
 निजङखपालनकाम, तुळ कुछदीन कबी न है | 

| ` याचे वन वा ग्राम,मानी प्राणी धन्य बहु ॥१२॥ 


श्लोक: | 


। पुण्ये ग्रामे वने वा महति सितपटच्छन्न 
... पाठी कपालीमादाय न्यायगर्भहिजहुत 
. हतथरधम्रधम्रोपकण्ठम | ENEN Tg 


तो वरमुदरदरीपूरणाय छुधातों, माः 
प्राणी सुधन्यो न एनरनुदिनं TAFA 
दांनः ॥ ११९ Il 1 

सवैय `. s 
Bo Tm मोंढक पालिकपालि१सितांबररसोंगहिमखिस्वतंतर ॥ 
LE १ खप्पर, २ सफ़ेद कपड छे 
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go १६ : +£ | वेराग्यशतक | ` | | ` २५१ | 
जिहँधामनमावर'बासनहोमत२आज्यतिला हिप्रजारवसंतर 


[त हहार्मकहषमसामाद रफारुखधूसरअंतरभागानिरंतर 
बिचरे सुप्रसाद प्रसादविखेभख आदि प्रसादभखे परतंतर ॥ 
` सोरठा। 


जा जन माना आहे, भाजनाभेक्षाको करे । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


वायकसायक नाहि, सहे सजाती जनोके ॥१४॥ 


येनेवाम्बरखण्डेन, संबीतो निशि चन्द्र- 
माःतेनेव q दिवा भानरहो दोगेत्यमे 
तयोः ॥ १२० ॥ 


दोद्दा। 


जिस अबरके खंडकर, निठीमाहे सोम बितीत | 
तिसे खंडकर एन दिने, mde संवीत ॥१५॥ 
अद्भ्रुत दुर्गाते दुहुनको, भ्रमत सवदा जाय | 
चतु्हतु यामा कहें, लहे चतुर नर कोय ॥ १६ ॥ 
केषां कमेविपाको, fg “दिनमंणि भोगत । 


UII EN. 
. 


——crcr car 
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` वन भाग भाग नहीं, कमगता बल्वत ॥१७ ॥ 
ओ- क हारमय लाख जगतका, सव करत द्वे देव | 


किधों हरी आज्ञा करी, भबमयादहितिव ॥१८॥ | 
अथवा संतजनानके, लक्षणको दशेन्त | 
हरे शुभाशुभ लोकगति, हे असंग विचरन्त ॥ | 
तजाह आपदामाह भी. नाइनिजापदा ज्ञान ॥ | 
- सूचत गुण सुक्तानके, चन्द्रभावुगति मान ॥ | 

ताह गतागतका कहत, EU इुगोतिवंत । 
पूवेउक्त चहु हेठुको, जे न जानते जंत! ॥२१॥ 


- विवेकव्याकोशे विदधाते शमे शाम्याति | 
` तृषापारष्वक्ञ्तुंगे प्रसरति तरांसापारण- 
तिः । जराजीगेश्वयग्रसुनगहनाक्षेपक-. 
` पणःकपापात्रंयस्यां भवति मरुतामप्य- 
ठर x [uq ॥ १ ९१ || 4 
| दाहा । ` 
हर तृषा वैराग सब. धरे विवेक विकाश | 
१ जन्तु-प्राणी = या 
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` तुगभांगसयागकर, होत न तृष्णानाश ॥२२॥ 

|. प्रातप्रइंद्ध तृष्णा भवत, जामे 'कशानु शघ्ृतसंग। ` 
| यथा विवेकीक उरे, विद्या वृद्ध -अभंग॥ २३ ॥ 

| जरासाहत जारण लखी, अपनी “शक्र AR | 

| दुखी भया मनमाहि तब, ताइ विना gega २४ 
 नष्टांवेभव भव इसह इख, तज नाई सक सुरेश | 

- विष्णुआदेको कपाको पात्र भयो *अमरेश॥२५॥ / 
जरा जाएुधानादेकर, भवत विभव मम हान । | 
* करुणाकर करुणा करो. ताछ त्राण भगवान २६ 
| तुंगभांगसंयोगकर, नाश छ होती प्यास । 
| मघवा हाता दान कत, हारअजादक पास॥२७॥ 
| वावध विषयक भागकर, नाह AJAT अघात। 
' स्वल्प rep TET कर,नरनशातिकतजात ॥ 
- ताते 'इच्छानाशकी, जाको इच्छा आहि । 
- उपशम धरे विचारयुत, टरे एकते नाहे UR 


१ बडे वडे भोगोंके स योगसे. २ होती है, ३ अग्नि, ४ घी के साथ, 
१ इन्द्र, ६ थोडा, ७ इच्छा का नाश होनेके लिये 
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शलाक | 
ex 0 


' गिरःशावस्वर्गात्प्षुपावेशिरस्तःक्रात 

घर, गिरीन्द्राइुत्तगादवानिमवनेश्वापिज 

 छाषेस्‌। अधोधागांगेयपदमुपगतस्तो 

` कंमर्थवीविवेकग्रशनांमवतिविनिषातः 

 शतसुखः॥ १२२ d 

am ` ` . चंचला छंद्‌। 

 गंगनीर ए कछ 'अधे अधे गती कांत d 

` नाक्त हरोरीरे' पुना 'गिरिंदपे गिरंत ॥ 

` . 'गिरिदते “बरापरे धराति quq परंत। | 

श्य जे विवेकते Dr याने ते धरंत ॥३०॥ ` 

E o क । B 
उभा शष्यत्यास्ये पिवाते साठिळं स्वाह : 

SIT, क्षधातः सन्‌ शालीन्‌ कवलयति | 

: शाकादिवालेतान । प्रदीप्ते कामग्रौसुद- | 

१ नीचे नीचे. २ स्वग'से, ३ शिवजोके शिरपर, ४ दिमांत्यपर यपर, . x 


E पृथ्वी पर. ६ 
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| ढतरमाश्शिष्याते वघूंप्रतीकारो व्याधे 

| खखानव [वपयस्याते जनः॥१२३॥ 

कु ` कवित्त) ` | 

| जब सुख तृषाकर सूखे तब पीवे नर, 

| मीठ 56 हरक सुगाधेवारे वारिको । 

 लुधाकर भया दोन शालीन महीन खात, 

| मरक वरीन शाक रागसों अचारको ॥ । 
' ` जागे 'मदनागे जब साइुरागे दौर तब, x 
| WR लगाव नर हढकर नारिको । 

- व्याधिक प्रहारप्रोते ` कर प्रातेकार प्राति, 

| . केसे इख भागे त्यागे सयमोपचारको ॥ ३१ ॥ 


सोरठा। 


/ "७७ 


 तृष्णाङ्गद्वि अभंग, अतिभोगोंके भोगकर | 
` यथा अग्नि घृतेसंत,*संयमजलकर शांत बिब ३२ 


किं वेदः सप्तिभिः प॒राणपठने'शाखरैसे-. 


१ चांवल, २ कामाग्नि, ३ qu, ४.संयमख्प.जलसे. ₹ दोनो।. : 
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हाविस्तरेः स्वर्गग्रामङटीनिवासफलदे 
कमेक्रियाविभ्रमेः।सुक्त्वेकं भवभारहुः- 
खरचनावध्वसकालानळस्वात्मानंदपद- 
` प्रवेशकलनं शेषा वणिग्वृत्तयः ॥१२७ _ 


चारों वद तत्र॒ छठ, [समाते सताइ पढे, 
- आगम जो 'दशअठे महाविसतरे हैं । 

` मर्तासो विभ्रम महाकमोकया कर कह! 
देवग्राम कुटीमां विश्राम फल करे हैं ॥ 
E WEIT आगवत आतमाविषेणी मति 
'  भवइःख करे हत सो कुमति हरे E 
शष 3 


के ढुकानक रान कर प्राण परे हैं ॥ ३३ ॥ | 


w ANUE पढ, कि करमांके कीन | 
चज 


= | जड़की $ १ XE venti ३ क्या ë ? अर्थात्‌ =s भी नहीं ४ चेतन झौर is 
£ 000009 ग्र थिक्रो खोल्ने चाली हत 
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MAC 
i 
| 


° . MR: | 


SHUT: स एव दिवसो मत्वा बुधा 


जन्तवा,वावन्त्युद्याप्रनस्तथेवनिभता 


त्रारब्वतत्तात्क्रयाःव्यापारेः पुनरक्तसक्त- 


विषय र्त्थावेधनामुना,संसारेणकरर्थिता 
JAAR SIS ठजामहे ॥ १२८॥ 


छप्पय छद | ( 
N 


- वहा यामिनी जान एना दिन तथा मानकर। | 
- संद जए धावात उद्यमात्यंत चित्त घर ॥ 
प्रारभ प्रारब्ध क्रिया तह që त्या रात | 


वही उक्त पुन वही भोग शुक्ते दिनरात ॥ | 
इम विषयरू रूप या जगतके, व्यापारोकर श्रम सह। 
पारश्रमत विरमत न माहकर,अहा कि न रना गही। 


दाहा i 


अहो शब्दएनरुक्तिते, अति डरपाहि बुधिमान । 


` पुनाउक्त पुनभुक्त यहि,कंत एनरुफते प्रमाण ॥३६॥ 
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a ms si Ree राग्यशतक। ` अ० १३ ` 

zs शोकः t à U 
क्षण बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामर- 
सिकः, क्षणं वित्तेहीनः क्षणमपि च ` 
संपूणविभवः | जराजीर्णरेगेनट इव | 
वलीमण्डिततनुनेरः संसारान्ते विशति - 


यमधानाजवानक!म्‌ ।। १२६ l 


छु - : ' ` . गीयामालती छंद | 


Per 


| 7  नटवांगुनर वहस्वांग धर बए बालपर्माहळसकहै। | 


: i E I : Ç e | n I Y s ७ है .. - e E Y E Y N : f f 
Lor rd ° T lt t ; ed; À z" ® š १ Lv 5 
BERR conn वैराग्यशतक । E EE TELE 


 धरविविध वेषनसुग्ध वेखहि निजसरूपहि हटकबी॥ 
` विषवत विषमरसः विष्योकेजन तिहँविस मनेलायहैँ ` 
SEES नर दुखकेत पाय न पाय हरके ध्याय हें॥ | 
| दाहा । 02 
तजे [न नट नटभाव निज, भजे अनेकस्वरूप । 
q नर शठ तज स्वबए, भजे विविध निज कूप ॥ 


शलाकः | ( 

GS वशम सुताः सतामामैमताः सख्या- \ 
तिगाः सपट:,।कल्याणी दायता वयश्च | 
नव।मेत्यज्ञानस्रहोजनः।मत्वाविश्वमन- _ 
श्रं निविशते संसारकाराशहे, UENID 
क्षणभंणुरं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्य 
'ति॥ १२७॥ | 
1 तांटक छद | 
बहुतुंग'अगारकुमारमहा।नावचारपातबतनारितहा 
''पुरूहतसमानविभूतघनी।नएमानकटुंकरजातिगनी 
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x  जुमहाजनमाहिमहाजनईँ।तिनकमनवोछितजेधनह | 


oo जब्जंठइवें जउताकरकोगर्वेअतिशे मतिको हर के॥ 
' सबविश्व अनाःवरमान GET भवकृष्णगहेनरते x 
`. म्रमतामयसंगलसंग जरेबहयेनिधरेंसुखश्न्यचरे॥ | 
: ` जिनयासंगरेभवकोमनमे।मनकेक्षणक्षीणतज्योक्षणमें | 

बसकेबनमेंसतवेतनेमे।तद eq भए जु | 
सुरापत्रसभाजनता[इ'जजीतहनामभज 


E दोहा । | n 
x देत देड बह देडघर, जे गवेत घन पाय । D 
ह॒ जिर्ण उता विभातिक vesc विव पाय . 
' यदा अरु: श्रीमान्निपताते डुगान्ताग्निः _ 
` तिहेतः,ससुद्राःशष्यान्तप्ररानकरग्राह 
. निलया:।परागच्छत्यन्तवराण॑वरपाद- | 
23 राप धृता, शरीर का वात्ता PREST- _ 


क P. 
"or b. f? 
ü avv, 


=: m : | grr a 
i ग reS 
» g . वेराग्यशतक n . | i Wa) | : | ६ : १६ ९ 
Mete tm « «5 Di > x f S 
: ; ere Do 
गीया मालती छंद |  ... 


3 | n दृढजँब सुप्रढ्यअगनिकर गिरपरे॥ 
मर्कशाद जए अनतका घर 'जलाथ सुकाङतिहँकरा 
जब शेषनाग शिरानकरक धरत अपि धरती जरे॥ 


'कारकरभक करणाम्रवतः'चळ'कायकी तब क्याररे _ 
दोहा T l 


हेमाद्री वारोध धरा, राव विधु विधिना ताहिँ! . 
करे अत अंतक सकल, अह जंतु किनमाहि ॥४८॥ 


श्लोकः | 
आंयुवेषेशत =णां पारीमितं रात्री तदर्थे 
गते, तस्याधेस्य परस्य चाधेमपर बाळ- 
त्वड्त्वयोः।शेषंन्याधावियोगइःखस- 
हितं सवादिभिनीयते,जीवेवारितरंणच- 
Seq सौख्य कुतः प्राणनास्‌॥१२९॥ 


कविंत्त । 


शुभ उसतसवत नरांनका प्रमाण Sm 


I 
E agg. २ भी, ३ हाथीके बच्चेके, ७ कानके अग्र भए S संसान 
२ Taa, शरीरकी, s सो परस x du: 
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१६२ | वैराग्यशतक | ०२३ | š 


तास आधभाग नाश होय रैन सोय है। . 
` बाल्त्रृद्धमाहि ताहि आधो भाग 'बाधो आहि, | ! 
-  जाड्यता अशक्यताकी खानि CH दोय हे ॥ 
ओ- शषका अवाधे जाऊ आधि व्याधिसंग सोऊ, | 
- असणा विदेश हाऊ us खोय हे। | 
) ओ- जीवनकी आयुमाई सुखका तो नाम नाहि, 
`, तायक तरगक समान भग होय हे H ४९ ॥ 


~ श्लोकः | i 
कृश;ःकाणःखञ्जःश्रवणराहेतःपुच्छावि- | 
कळा, ब्रणी 0341991; ऋागेकुछशतेरा- | 
बृततडः। ध्ुधाक्षामाजीणःपिठरककपा- | 
छार्पितगलः.शुनीमन्वेतिश्वाहतमापिच _ 
हन्त्यव मदनः ॥ १३० ॥ 1 


५ 
a 
re 
< सुजगप्रयात छंद्‌ | 


- हेहामीचकोनीचमारे४ नंगा giga ६:वःनीकुचाहेग्रलिंगा ॥ 2 
_छृशापिंगकाणाकरीपुच्छगुच्चा । रूवेपू'व्रणोते मिगीसर्वं त्वच्चा | 
5⁄2 ———  _ उ 3 


eq sec SG UE Tw 
१ नष्ट RRR RAE आके, ४ कास, %००कुचा| ६ कुत्तीकों, - Ei 


० १३ वैराग्यशतक - | 183 


रासं र्ये संगसोंव्याइतांगा | कटेकीटओमच्चिकाप'जढगा "E 
तुपाभू ष सोंव्याझुलांजीरणांगा | गरेबीचपेरारकापश्योघागा y १ 
इसे श्‍वान तेभीनहींकामबाचें । धनी उपानकेचित्तमे झिंनराते 


इरएकका मारितमनशूरा जटीदासकेपासते भी? द्रा 


शिवभृतः [शिवमय हर,*मनमथ तास न मन मथे। 
दहे सत फेर, नाम अनंग अभाव हे ॥५३॥ 


श्लाक. । 


माने म्ळायाने खाण्डत च वसुनि व्यथे 

| प्रयातेऽ्थिने,क्षीणबन्छुजनेगतपरिजने 
ष्टेशनेयोवने।युक्तकेवळमेतदेव सुधियां 
पजहलुकन्यापयःपूतग्रावांग्रीन्द्रकन्दर- 
द्रीकुञ्जे निवासः क्काचेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

x मनोज छंद | 


TA जनजा निज मानमलीन। नित चीणपिखेधनला भरतीन 
१ fadtg, २ शिवजोके मस्तके. R शिवजीका दास, कामदेव 


| Ld 
% 
CAS 
E 
EX ' 
1 -h . 
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ओ- निजनथ्युवाचस नसनजोय।॥इमिञ्रष्टसमाजतबीजबदप - 
. डाववाननकीनजश्रेय[नदान । युझ्तीकसुखेनअयंघुखखोनि 
ओ-  जलदेखवनदीकरजोशुचिआहि।गिरिर a 
___ अथवावनईजनमेंबुधवंतावसकेकतटरैसिमरेभगवंगद५ 
— दोहा । : 
| ` नष्ट भये भव भोग को, पुन न भजे जन 'स्यान।. 
— » PRIR स्थानम, बेठ करे हरे ध्यान ॥५६॥ : 
:. [शान्तशाखराथावचारचापछ, निठत्तना- 
- गरिसवाक्यकातुक्स्‌ | निरस्तानेःशष- 
-— विकल्पावप्लवं, प्रवेष्ट्मन्विच्छति शंकर 
 मनः॥१३२॥ ` | E 
UTE - ८. : क।चत्त । 

— RAT प्रकार वद्‌ अथक da WI वध मकार वद अथक रावेदवारी, OO 
१ «dE. २ धीरे धीरे, ३ गगाजी का. ४. चतुर, ५ एकान्त स्थान मे; 


20४३ 
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j नैराग्यशतक | `. 

| वतनामा चंचलाइ सो निकाई हत है 

| वानाविधि वाक्यनके कोतुकमे रस जोड 

| qI वरस भया जाहि माहि विलसत Š ॥ 
| भात भात सकल विकल्प प्रशांत जागे, 

| रजा तमा तेरे हित सतोके सहित है । 

| ईश्वर की सेवहित एसो चित चाहिअत, | 
। एस चितझहोमा 'सत AT विकसत हे ॥५७॥ ` 


e 


भक्तिमवे मरणजन्मभयं इदिस्थं, स्नेहो ` 

FESTIS म॒ मन्मथजा विकाराः। संसर्ग 
राहता विजना वनान्ता,वैराग्यमास्ति 

परमथनीयम्‌ ॥१३३॥ . 


कवित्त । 


श्छ 


2 


A N 


हरम सनेह qU जनम मरण डर, 


Cx 


उरमाह कीना घर बधू में न राग है । 


N 


मनोभव जो विकार मन्द संसकार डार 


२ सत्यस्वरूप, २ चैतन्यस्थरूष, ३ परिपूर्ण, v प्रीति 
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. भाग बढ़े भाग को अभांग तते भाग हे ॥५८॥ - 
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S ur . | चैरोग्यशतक । ०१३ | š 


. जराया भयम्‌। शाखे वादिभयम गुण | 


LU enm ^4 . 
w; gS 
>: DJ 


संगदोष दुःख टार वसेकांत बाग E ॥ 
या वैराग्य भए कहा होर त्याग रहा है, 
हती सब चाहि जो वैराग्यते वैराग्य है 


' हतु परमारथ का उत्तम वराग्य एसा, 


खलभयम काये क्रतान्ताद्वयस सर्व वस्तु | 
भयान्वितम भावे नृणां वैरा BECICI | 
यस्‌ ॥ १३४ I | 


कवित्त । 
EN 


खोविषे 'क्षयभय, 


«s 
६ E 
$ 
bi * 


| अ० १३ वैराग्यशतक | : १६७ 


| भय कुलबीच नीचनारीको महत है॥ | 


| मानमाँह हानिभय SUN WW भय, 
| कायमें &ुंतांतभय भय सवगत है | 


x 
x 
| i 


` शुभवैराग्य विवेक' बिव, FUE बेग कल्पान । 
| दगादित्यवत हरत हैं, अन्धकार अज्ञान ॥६०॥ 


PN 


' निभेय वैराग्य एक धरो नरो सबिवेक, 


गाया भ जनक अब E सारा मात ह ॥५९॥ 
हा | 


सोरठा। . 
NEN 


उभयसाइेत आनन्द, त्यावराग्य विवेक विद ॥६१॥ 
दाहा । . 


बु शत समस्तवैराग्यको, कह्यो भरत शतमाहि | 


` सत्यप्राशिहित बचन सत,धरो नरो उर ताह ॥६२॥ 


सारठा | 


बिन संग्रह सुविचार, पशू बद्ध बानी दुखी । 
- "feft पखप्रकारः उभयसाहेत सुखगति छाइत।६२॥ 


१ ज्ञान. २ रात्रि, ३ फीका, ४ काली, x जानो 
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Ra ra do Ferr असित* शशिहीनज्याँ। 


वैराग्यशतक | 


i 

Nu 
SS 
fl I 


i अ०१३ ` 
— E x दोहा । x 
'सुगधहुँके 'उरउपल माह, भरतबचन बट हेत) - x 
` कह एुण्यखगयांगत, बसे कसे सुख देत ॥३४॥ | 
— छा८्छापभाषा युक्त, वज भरत के बेन | | 
_ सार सुमोक्षी पारखू, गहे सर्वदा चेन ॥६५॥ 
ड - म्रकट विष्णुसम संस्कृत, भाषा इरिपाषाणः | 
E — AERA पुमानको, करत "उभय कल्याण ॥६६॥ 
E | ^o सवैया। 

` तीरथानाकिमाहिसनानसमानकरे बहुदानमहानमशीके 
` शमञान भशन तरूनतर इसथानकरे उत तीरनदींके॥ — 
` सुख मोनधरे तज भौनचरे अर वेद ररे सुपदावतनीके। 4 
ए Tqg< ब्रात जनावरएकविराग जिनासबफीदे॥ | 


देवी गुण कवीगण औषधी समादि पुरे 
` तृष्णाताप माहतम कामचोर हत है | P 


; NUR. २ हृदय रूप पत्थर में, ३ पुण्यरूप पक्षी कं संयोग 8, — 4 
X š Bš Wo शालग्राम T म.शिला V दोनों ; न S 
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o १३ बैराग्यशतक | | x १६६ A | 


झांदत विवेकी कामी दुःखी मूढ ब्रेही वामी, 
उद धात्रया मीमां कुसग दिने गत हे ॥ 
 सकुचे 'सराजभागी मोक्षसुधाके संयोगी 
श्याम श्वेत भोगी योगी मोबढ़े घटत है | 
| दाषवेद साने नाहि जनम न व्योम'्माहिं, 
गवेधुवत विकसत Risk सत हे ॥६८॥ 

ell ` Ds 
अंक'बंदको युदकर', बद" छदको कीन। o ( 
तुटत युक्ते छदाथ जहे, कवी सुधारों तीन॥६९॥: 
'यागीजनक वचनको, भोगी भेद 'आविंद । 


इशक्कपाबळ यथामति, क्यों सिधुमों' बिदु॥७०॥ 


कवि qu | 
बसे शेवा!" वामे अग SU भूतजूथ संग, . 
गस मग शीश गंग ज्ञान तीन कालको । 
घेबुवाळ'* वाहन सुघार'\बाळ भाछ" धरे 


— १ बद्धिरूप रात्रि में, २ कसलरूप भोगी, ३ थाकाशमें. ४ चन्त्रके समान. _ 
Y अक्षरोके समुदायको, ३ ज्ञोइकर. ७ प्रबन्ध. म नहीं जानते, & समुद्र म॑ | 
बिन्दु के समान, -१०..:पावंती. ११ पिये. 18 वृषभ. १३ बाळचन्द्रमा 

१४ मस्तक में NR š । 
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गरे व्याल रुंडमाल तरे सिहखालको ॥ 
नाथन के नाथ हें अनाथनके नाथ देव, 

जाके 'पादपाथ माथ धरे हरे 'कालको । 
दयासिंघु `अलकाम कामरिए सुखधाम, 
SUI नमाम एस “हर द्यालका uote 


सवैया ! : 
सुखशांतस्वरूप सर्व“अहि उपरबारिजनाभसुरेशक्राई 
सबावेश्‍वअधारअकाडाप्रकार सुवारेदरंगशुभाग सवाई 


- - वरश्रीवरलोचननीरजसाजिहिचीरतयोगिसमाधिलगाई 


` मेंवतरासँकिनाशकिहेतनमोतिन छोकपतीइकवाँहरेताँई | 
P छुप्पय छद्‌ । 


. उचित भरतवैराग्य इनहिं इन्द्रादि न पावाहिं। | 
x विषयभाग संयोग विषे सुर जन्म बितावहि ॥ 
- प्रकट जो इक वार पुण्य सब बहु जन्माको | 
गहि वैराग्यहि भाग ताँ हिंडत भाग जनाको॥७२ j 
भव हरे खेद निखेद तिहँ करे शांत उरभंतिहत। 


ONAN NNN NSS I 


e २ चरणोदक, २ स्त्युको, ३ पूर्ण छाम, ४ qaqst Y दयालु TER | 
0000 ६ राजन करते हैं, ७ शेषपर, = मेघ के समान | 
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; | | : gr १३ चैराग्यशतक | १७१ 
| जो करे निरादर ताहिको कहू न सुख आदर TET 
D दोहा । क 
| रविप्रमाव 'त्र्योदशो यह, हरहि तिमिर उरश्रांति। 
| RES स्वजनानको,भयो आप अब शांत॥७४॥ 
| सोरठा | 

| अरतशतकवैराग्य, प्रारम्म्यो चुहिणीएरे । 

| समं पादेत्र प्रयाग, सधासर इतिश्री भया ॥७५॥ 
| -शाशेवसुवसुरस शाशेवती, दरशासूक माह | 
सम्पूरशसम्पूरणस्‌, भया ग्रन्थ शुभ आह ॥७६॥ 


. S तेरहवां अध्यायः २ STRT में. ३ समां. | 
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. it अथ स्तान्नाण | 

Ml तत्र असंतसरः SW | 
श्रानानकाख्यगुरुणा राचेत पर्ठन्त ग्रन्थ जना 


युवतयो$पि च तेन यत्र | ब्रह्मावबोधगतशोकतया 


वसान्त श्रीरामदासनगरं भज तत्सुबुद्धे ॥ १॥ संशो 
भतेऽम्रतसरः ug यस्य मध्ये नाम्ना ततोऽम्रतसरो 
जगति प्रसिद्धम्‌ | JA हरति जन्म न नाक- 

श्रीराम०॥२॥ यत्रामृतस्य सरसो हरिमिन्दिरं 


१००१ e na E A 
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4 ॥गणैधटितँ च दिव्यं श्रीराम? ॥ ३ ॥ आस्ते 
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ty तत्र वेराग्यबोधजनक युरुशब्दमेव , शान्ति. d 
AA हारमान्दर एव तन श्रीराम ०॥५॥ इवता- | 
p^ श्मसंघाटितदीघावेशारुसेतो ध्यायन्ति केचिदपरे 
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वै मध्यावभाति कनकेन कृतं विचित्रैः । नानाविधैः | 


अ्रसृतसरः स्तोत्रम्‌ । १७३ 


` बिम्नशन्ति यत्र।. एच्छन्ति केचिदितरे प्रवदन्ति 
- तज्ज्ञाः श्रोराम०॥ ६ H सेतुस्थभक्तजनपादरजो- 
 भिषेकान्नश्यान्ति कोटिभवसंचितइष्कृतानि । दुःख 
- च य॒त्र सकलानि हरिप्रसादत, श्रीराम ० ॥७॥ से- 
` भाति हाटकमयी [निकटे पताका कान्त्या च भानु 

सदृशी हारेमान्दरस्य। देव्यातसुन्दरतबुःसुखदा ` 
q यञ श्राराम० ॥८॥ समात्यकाळएरुषस्य महच | 
 यत्रादेव्य्‌ सुमान्दरमनकसाशेष्यष्टस्‌।मन्त्रोपदेश | 

कुशल: पारराक्षत च श्रीराम ० ॥९॥ चाकोति नाम 
 वमलोएराशष्यसंघःसायपरकिमविधीसततं प्रवृत्त 

` सृशाभते इ Neue यत्र श्रीराम? ॥ १०॥ 
 संराजतेऽरृतसरोवरतीथतीरे देदीप्यमानवरमन्दिर 
 (दिव्यपंक्तिः।नानाइतिश्चर्परेतोऽतिथयो हि यत्र श्री 
'राम०॥११॥ एरावतीवरनदासारेले पवित्र यत्रा- 
` मृतस्य झाटिति प्रविशद्धि कुण्डस्‌। रूपं स्वनामच . 
3 [वहाय भवेत्युधाश श्राराम "॥ १९॥ एरावतासाळ C 
 लसगमदेशपाश्व॑आस्ते भवा भवहरो ETASAN 
- पाश्रित्य दस्ता RAAM 


१७४ ` असृतसरःरतात्रम। ` 


` तिष्ठन्ति भीमानेकटे सततं हि यत्रोदासीनवस्येसुनयः - 


` सजटा विभूत्या। संशोभमानतनुकान्तिधरा महान्तः - 
- श्रीराम» ॥१४॥ कुष्ठावृतं स्वपतिमीशधिया भजन्ती — 
' संस्थाप्य योषिदशनाय गता शहीत्वा । आगत्य सु- | 


' न्दरतजु स्वपातं बिलाक्यापच्छत्पातं च भिषजा खलु 
- कून [देव्यः ॥१५॥ देहः कृतो Te भवता वरमोषध 


किं सर्वै वदस्व कृपयेति शृणुष्व भद्रे भाग्येन esqü- | 
_ दमोषधमव नान्यत्काकःकुपचयुतएव बाळडकाकेः १६ ` 


- सपाडिताऽत्र पातेतः सालेल सुपत्रा जातः enr 
_ दात वाक्य मयाऽत्र दिव्य | खात जले सकल 

- रोगावहीनादेव्या देहोममाभवदताऽसतमवावोष्े १७ 
_ नान्याः्र कश्चन समागत एव वेद्यः सत्य ब्रवाम 


' वचनं कुरु चात्र भत्तिस्‌। यत्रेत्थमास एरुषस्य 
कथा खनाव्या श्रीराम» ॥ १८ ú वासिष्ठभागव- — 
` त॒भारतमेव नित्यं श्रण्बान्ते केचिदपर प्रतिबोधयान्त | ` 
` पीयूषकुण्डानेकरे सुधियरच यत्र श्रीराम? ॥१९॥ . 


€. La 


“स्नात्वा सुधासरसि विष्णारीवादिपूजां कुवेन्ति कोवि 


अमृतसर: स्तोत्रम्‌.। “१७५ 


| न्ति यत्र त्राराम० ॥२ ०) रात्री सदोऽम्रतसरोवरती- 

xd कृत्वासदा है विग्नशान्त विवेकनिष्ठाः कि ब्रह्म 
का प्रक्ृतिरात्मवष श्र AFE प्रच्छान्त कर्चिदिति केऽपि 
[वदान्त सन्तः ॥२१॥ सत्यादिचिह्वामति केऽपि वदः 
|न्ति तज्ज्ञा ब्रह्मास्त इंतुराखेळे हि विकारमात्रे एवं 
|च कचन वदान्त महाबुभावा देशादिभिः पारमितं नं 
|देव TE ॥२२॥ मायाँ त्विति श्रातेबलासकृःत च 
[WEIT का्चेद्वदान्त कुशला अपरे शुणानाम्‌। साम्य- 
।स्थात प्रकातिमव वदान्त धीराः शक्ति परस्य एरुषस्य 
| वदन्ति चान्ये ॥२३॥ आमासमेव ठ चितः परवदन्ति 
| णव कोचेत्परे छुमनसः प्रातिबिम्बमाहु: । RNOR 

|दाचेत्मातविस्बसंघं केचिद्वदन्त्यसुष्टतैरपरे वदान्त 
|॥२४॥ इत्यादिकं बहुविधं खळ यत्र कुत्र मतरः सुत 

।सजनकेश्च रमाश्रमस्थैः | वाङ्ष्यान्नरा सुमनसः प्रवद- 
यत्र श्रारा०॥ २५॥ स्तात्र पन्त य इद्‌ सतत व- 
शुद्धाः श्रद्धां विधाय नियमादइगुरुभाक्तेयुक्ताः रागादेः . 
शेषरहिताः पुरुषा: सदव ते श्रीसुधासरखि वासमतो ` 
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Ç Es SR झानदीपाख्यं स्तोत्रम्‌ । 
ES ds न्ते ॥२६॥ इति श्रीमडुदासीनब्यंगङ्गारामाशि- | 
` व्येणोदासीनात्मस्वरुपेण विरचितँ श्रीमदमृतसरः- | 
Er uen २०॥ | : 
a अथ ज्ञानदीपार्यं epu । 


ॐ परीक्षा विधाय प्रमाणैविरकतो न मे स्याद्विना _ 
शीति निष्ठा प्रयातः | सुरु शरत्रेयं ब्रह्मनिष्ठं चगत्वा | 
. यदाप्नोति तत्त्वं तदेवाहमास्मि॥१॥ स विद्वान्पशा- | 
- न्तं विनय प्रपन्नं निरीक्य प्रसञ्चः कृपाथीनचित्तः। अः | 
- 'धिष्ठानमस्य प्रपंचस्य यादे Serene तदबा०।२। | 
अवस्थासु सवासु भात्येकड्पं स्यभास्पैने भातीन्द्रिया- 
र es दैः सदैव । घटायेयथाभावुरात्मस्वरुप॑ परं बोधरुप॑ | 
- तदेवा०॥३।निषिध्यासेलं दृश्यजातं निषेध्यं निषे | 

धावसानं स्वतोभासमानस्‌ । मनोवाशतीतं परानन्दः | 
` रूपं परंज्योतिराद्यं तदवा०॥४॥ अहन्तां पारत्यम्य 


श्रीकृष्णाष्रकम । यम WAQ 


wem प्रशान्त यदास्य प्रयाति न बन्धोः न 
मोक्षा$जुभूत्या स्त यस्य । न जन्मापि सत्युने 
पुण्यं न पाप समाधिस्तदन्यस्तदेवा०६॥ श्रत ब्रह्म 
T: एरा भदश्एन्यं सदेकं यथा वतमानेऽपि काले । 
quer मीनाबसानं न यास्मन्‌ विभदाऽस्ति 


किंचित्तदेवा? ॥७॥ यदकज्ञानती इःखराशो [नमा 


जेत्‌ सुखाब्धो च यस्य प्रबोधेन सद्यः। भवेत्कृत्य 
न्योऽथ यस्यानुभूत्या सदाशुद्धर्पं तदेवा le ll 
इहासुत्रभोगाद्विरक्तः परात्मावसंधानानिष्ठः  एमा- 
ञ्छुद्धबुद्धिः । तमोहीनचच्षः स्तवं ज्ञानदीपं पठेद्यो 
न भूयो suem ॥९॥ इति श्रीमहुदासी 
नवय्येगंगारासशिष्येणोदासीनात्मस्वरूपण विराचितं 
ज्ञानदीपार्यं स्तोत्रं qam rae सवजगताम! 
{ अथ श्रीकष्णाश्कम्‌ । 
 आनन्दलेशमङुगत्य भवन्ति यस्य बह्मादया5 
सुखिनः सकला हि देवाः । आनन्दसिन्डमासिलं 
स्वनुभूय बाक्यात्कष्णं भजामि चितिरुपमज तमे" 


3 wadi M lection. Digitized by eGangot 
k 


! 
n 
. 
2 otc 
DU AEST SS i s kisa sy. ६० न opa me n **“ शी 


कस्‌ ॥१॥ अकन्दुवाह्वििचने संतत प्रशान्ते सवां 


JP F ढु CUERS] कुष्ण ० || ४ | T [शा ने जीवति नरो x 


oO O ` श्रीकृष्णाष्टकम्‌ | 


जना व्यवदत कुरुतेऽथ येन । सुप्तो विछोपराहििं . 
- मनसे प्र ष्णं ॥२॥ यं ज्योतिषां सुरगणा | 
` ` विदुरममय दां मनोऽप मनसो नयनस्य नेत्रम्‌ | 
o ARAY श्रवणमंव भवेत्यरात्मा Sjo ॥ | 
co ॥२॥ यस्याप्रबोधवशतो ।निरयप्रवेश मूढा ब्रजन्ति | 
बृहुयानिष्ठु चापे इःसस । बोधेन यस्य लभते न 


BRT S आ. D. A 


` fot — कल ता 


` नहि काश्रेदेव नापानतोऽपि सततं eur - 
 सवाऽाप जावात जनः शातेसिद्धमीश रुष्ण ०॥५॥ 
` नादिष्ठमेव विढुषामनुभूतिमानात प्रत्यक्तया स्फुर" ` 
णतो शुवनप्रकाशात्‌ । दूरात्सुदूरतममेव qféd- | 
सानां Supe ॥६॥ पढ्माद्धवँ स्वतनयं प्रहिणो- ` 

` ति वेदान्‌ या यस्य धावाति शयेन च senqa | 
- आग्नेभयेन तपति झुर्मणिशव तस्य 9sufe ॥७॥ | 
` ARNAR न च वेदितान्यो यस्यारित ) 
चढ्पि वेदश्देव यस्च । यं वेदवेद्य इति वेद | 
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श्रीरामाष्टकम | ` १७: 


M 
| 2 


विदा बर्दान्त इ० ॥०॥ बाधादंम पठाते याऽमलं- 
ul सदव भक्त्या स्तव सुखतम प्राणधाय ATA 
इष्ण पर [बसलबाधघन प्रशान्त बन्ध [QU 
| पुरुषा [वशात सदष्णस ॥९॥ इत SITHESTHISI- 


METES समाप्तश्च ॥ 
N- जथ श्रारासाशक्स | 

| यस्माइदाते [नोखेलं स्थिरजंगमं यो वाचा थिया 
च विषयो न भवेत्सदैव । यस्मिन्स्थितो न लभते 
एनरेव जन्म ते राममद्वयमन न्तमनादिमीडे ॥ १॥ 
कोशात्‌ विहाय सकलान्परिशषमात्रे जानन्त ये 
विमलबोधहृङा महान्तः । ब्रह्मेति वेदवचसा शुरु 
देवभक्तास्तं राम०॥ २ H त्यक्त्वा तैंतुं यममलं 


विशन्त तज्ञा-ध्यार्यान्त थ शावावराण्वसु 


SA 


| 
॥ 
| 
| 
| 


वा 
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यगगारामाशष्यणादासीनात्मस्वरूपेण विरचित 


Ww देवाः । पश्यन्ति योगनिरता विजितेन्द्रिय 
त vo H 3 ॥ तावखलकमाप सत्यतया 
q न भवाद्ध यावत्‌ Í 


Mo । श्रीरामाष्ठकम Í 


बोधेन यस्य न विभाति तथा खंनेल्यं त राम०॥४॥ | x 


भासाकसामचपठछानलेतारकाणि छोहादितप्रमनलेन 
तथा विभाति | यस्यावुभानसुपर्यांते मनोवचासि 
त राम० ॥ ५.॥ सूर्येुरूपनयने वरणे च भूमि 

प्राणोषथ यस्य पवनो हृदयं च विश्वम्‌ मूधोनणलो 
भवाते वाग्विषृताइच वेदास्तं राम” ॥ š use 
` प्रावश्य qaq स्वयमेव सच्चत्यच्चाभवच्च ऋषिभि 

_ सतत (AITA: | छब्ध्वा रसं JARS quura 


€ EN (x o 


त्‌ ग़म० ॥७॥ यञश्चतनास्वातिमर्ता मविळोवनानां 


नित्यश्च योगगणशब्दसुखबवाणाय। सत्ताप्रदो न 
_ तु सतामनुभूतिसिद्धस्तं राम० ॥<॥ MARINA 
विमल्धीविरात प्रयातो जन्यात स्वकमफलतो 


AIARA: । स्तोत्रं पठेद्य इह राववर्भाक्तेयुक्त 


Wd न पैस लभते जननीपयासि ॥ ५ us | 
` श्रीमइदासीनवर््यगङ्गारामरिष्येणोदासीनात्मस्वः | 


' रुपेण [ORE रामाष्टकं सम्पूणस्‌ ॥ 
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| अथ अह्मानस्पाणाख्य स्तात्रस। 
| आराध्य राममाखिळेश्वरमादिदेवं प्राप्येतिपरच्छति | 
| गुरु कामद च कोऽहम्‌ | ले शिष्यमाह कृपयेति 

गुरुमहात्मा बह्दमास्त सकळ त्वमह तथेव ॥१॥ 
- आग्नयथा [हे भुवन गत एक आस्ते नानाझति 
| स्थिरवरं एरुषस्तथातः । जुष्टां सदोति uff 

षणां गहाण ब्रह्मे ॥२॥ चन्द्रो यथा बहुविधो 
| जळपात्रभेदादेकर्तथा WEE भाति परः प्रविष्टः। 
| तेषां भिदास्त जगती न सदोते वोद्ध बह्म०॥३॥ . 

सवासु [दु च वादंलु कणाः प्रदत्ता वहृयेथापे 

न भवान्त तता पवेभेन्नाः । जीवास्तथात्मन इद 
| च ततोऽव ब्रह्म? ॥ ४॥ द्रृष्टास्त नान्य इत 
' आत्मन एष दवः सवु तिष्ठाते चिदात्मतया 
 विभातः । आत्मव SERIE वदवचाशस्त तस्मा- 
ggo ॥५५ आत्मंव त यमायता वइरस्य सव 
शास्ता प्रविश्य सक्लस्य जनस्य यो हि । इडा 
५शुमास्तर्पाते येत तदेव शुद्ध बकर ॥६ ॥ एक 
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- यसूचुरमछं बहुधा स्वबुद्धया प्रांनाश्रतुसुखयमेन्द्र  "- 
` हुताशरुपस्‌। भेद प्रकहप्य qq एव सदेति deo 
. ब्रह्म ॥७॥ नारायणात्मकार्वदै जगदाइ वेदो ` 
- जात यता भवाति तत्र ततो विभिन्नम्‌ । तोयात्तरङ्ग 
[मव IH सबात तस्मादूबझे० ॥< ज्ञाना 

` पढते मः खळ LEIE: स्तोत्रं मनः परतरे प्राणि c. 
. धाय RAA ` जञात्वा परापरतर परिसुच्य बन्धं | 
` सद्यः पुमान्भवाते साऽथ परात्मरूपः ॥९॥ इ 
` श्रीमइदातीनवप्यगृंगारामशिष्येणोदासीनात्मस्व- 
रूपण 1वराचतमाखेब्रह्मानेरूपणं नाभ स्तोत्र 
समाप्तस्‌॥ ` 


; - LIS vw ८८८० eie s= 


पुस्तक मिलने का ठिकाना 


 रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास अग्रवाल, | 
.. SRI JAGADGURU VISHWARRBHYALU, 3 
^. JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 

i | CC-0. Ja RAR Varana Gollection. Digitized by eGangotri 


=~ Jangamawadi k 
P "s Acc NO ) s. ७४4.०४१७०७००७ 


श्री वेदान्त-विनोद । 
( सात अङ्क ) 


इसे वेदान्त-चिनोद्‌ nes कै सात अङ्क पृथक पृथक छापे हं | 
SUH वेदान्त के अनेक स्तोत्र आदि का अन्वयांकयुक्त भांपा टीका सहित 


— € | इनको ब्रह्मनिछ परिडत श्री पताम्बरजी ने संग्रह. कर सरल mat 


से विभूषित किया है । प्रत्येक अङ्क की कीमत १॥ आना है | 


श्री वेदान्त स्तोत्र संग्रह । 85 
x इसमे श्री कच्छुंकराचायंजी, श्री कुष्णानन्द सरस्वती. श्री : 
. ` ब्रह्मानन्दुजी इत्यादि प्रसिद्ध वेदान्ताचायों द्वारा रचित २८ स्तोत्रां का rs 1 


"Id संग्रह है । सूल्यं >) 
श्री वेदान्त संग्रह । ` 


Qo ब्रिदीचन्द शाखी कृत--भाषा' टीका सहित वेदान्त बिषय 


को ग्यत्युत्तम पुस्तक गुटका साइज़ मूल्य =) आना 
= : | 
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A ES x 
विचार चन्द्रोदय । 
' पोडशकलायुक्त। ; 
यह वेदान्त गून्थ ब्रह्मनिष्ठ पण्डित पीतास्वरजी ने स्वतंत्र रचना 
किया है, आदि से अन्त-पर्यन्त प्ररनोचर रूप है, आरम्भ में अकारादि 
* अनुक्रमणिका थौर अन्त की पोडशवी कला Š लघु-बेदान्त कोप है 
भर प्रत्येक कला के sura में उसका सारांश qa में दिया Š जिसके 
9 
. करड करने से कजा का रहस्य सहज ही स्मरण इहता Š | 


| sl 3) wo | 
श्री सुन्दर: विस । 


यह गून्थ दादुपन्थी साधु महात्मा २) सुन्द्रदांसजी का रचा 
geri, इसकी विपर्यय अङ्क नामक राका aage पण्डित श्री ` 


| à A 
पौतास्वरजी ने बहुत उत्तमता पूर्वक करी है, इसमें ज्ञान समुद्र और 
सुन्दर काव्य भी सर्मिलित हैं, इस कारण यह qeu वेद्वान्त के qw. 

._ mt में सर्वोपरि हो गया है । कीमत RI) so : 
c | HA s RIAI A UPS im ENISI IOI IAI MESS WA 7 7 47 IRR rà rs rmm हलको) r. ० P8 ०५ m8 ms m ७% ७९% mm को 
मिलने का पता---. 
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